सस्सादिरय-यन्यमाजा--परन्य ५। 


पञ्चमो दु 


ठेत्क-- 


, साहित्यरत्न प° अयोध्या सि्‌ जी उपाध्याय । 


॥ 


भधन्पमराषहा साङकर-- 


। रास दिन मिश्र। 


इत्साहित्य.प्रन्यमाला--ग्रन्थ ५) 


पद्य-पमोद्‌ । 
4 
लेखक-- 
सादि्यरस्न १० अयोध्या सिंह नी उपाध्याय (हरिगौम) 





अन्यमारा-माकारूार, 


राम दहिन मिश्र काच्यततीभे । 





॥; 


भमायेकाममेषेषु वैचक्षण्य ~ कषणा च 1 
करोति कीति प्रीतिच् साघुकाम्यनिपेवणम्‌ + 
ग्रकाशक-- 


| अन्थमाङा कायौरय, 
रफीपुर । 
१९१७ 


तर्गापिकार रक्षित । 
| 
५ श्रथ 
म सस्र ११०] ताद्ग य्‌ मूस्न 1) 


पदन दी ५ ज 





उक्र यौजगञ्जीत सिद्ध त्रिय, तऊनुकेदार 
पर्वया (चर्दीई) 


21144. १६१९ +~ ~ ~ ~ 
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मुमिका.\ 


"ज द्टमि-~ 


साय सहृदयहृदय व्यक्ति्यो का हृद्योट्ार है । उसमे 
कान्य का प्रधान स्थान दै। कविता द्वारा व्यक्त किये हए भावो 
को पट कर, समञ्च कर ओौर अनुभव कर सभो मायुक चिघयुग्ध 
दते द्ध! समय २ परर प्राकृतिक, तैत्तिक, सामाजिक जर 
मानसिक अवस्थाओं मे देश, पात्र ओर कालाचुसार जो जो 
परिवतेन हुआ करते हैँ उनका चित्ताकर्पक चित्र॒ यदि को 
दैखना ष्वष्े तो छती कवियों की फति मे भली भोति देख 
सकता द 1 सत्कवि फे देसे ही शब्द चित्रौ से नाना प्रकार ॐ 
सभे मनोराग उत्पन्न होते दै ओर उनका त्यक्ष फर दीस 
पड़ता ह । यदी कावित्ता का प्रधान कथैहै। 

जो आनन्द मह्ाकाच्य, कान्य ओर खण्डकाव्य आदि 
फे पठने मे भिखता है वद्‌ समद-कान्य के पदमे ओ करी यदं 
जाता ट्र । क्योकि समरद्‌-काव्य मे मिविध मतिं के विषयों 
पर विक्षेप समय मँ चि हुए विशिष्ट वर्णन भिर्ते है। 
यद्यपि कान्यादि मे श्राय परसङ्का्सलार वहसे बिपयों का वणेन 
हे जाता है पर उनम कथा, प्रकरण आदि फे विचार से वर्णन 
मे किसी न किसी प्रकार सद्धोचद्रोष्टी जाता है| य्टषात 
सम्रह-काव्य मे नदी रहती } उसके प्रस्येक विपये कति 
स्वतन्त्र ह । 


४ 


८ । 

सादियरत्न पण्डित अयोध्या सिह उपाध्याय कैसे काव्य- 
कला-कराल, शब्दाशचिरपी, सत्कनि मौर सुरेखक दै--यद हिन्दी. 
ससार विक्षेप रूप से जानता है ।'अौप का पाण्डित्य प्रगाट, 
चुद्धि तीक्ष्ण, विचार त्तस, कवित्व-शक्ति निस्सीम ओर 
भरततिभा अभ्रतिदत दै । हिन्दी चो आपकी अनुगत सी क्तात 
दयोती है! आप्र उसे जिस ठो भें ठाङ्ना ाद्वेदै दाल ठेते 
1 कोई भी मर्मज्ञ पाठक दिन्दी-ससार मे नव मवे युगे भरव 
सैक ओर नयी २ ष्टि के सरष्टा उक्त उपाध्याय जीके. टट 
हिन्दी के गट अधि एङ से सरस ओर भिक्चाप्रद उप- 
न्यास (प्रियप्रवासः सा महाकाव्य ओौर'हइन अन्धं की तथा 
उपाध्याय जी की सकाठित “कवीरवचनावली" की व्िविक ओर 
पाण्डिव्य-पूरण शतत-शषत पत्र से भी अधिक भूमिका पढ कर मरी 
दून उक्ियों को अल्युक्कियोँ मे परिगणित नदी करेगा । आप 
की प्रशसा सुक्तकण्ठ से स्या देशी ओर क्या बिदेशी, सभी 
सादित्य-सेवियों ने की है । आप की ' गणना महाकविरयो मे 
होती है । उपाध्याय जी जसे सद्ाकनि, सहृदय; भावुकः 
ओर विज्ञ ह, यह तो पदय-पमोद पढ कर भी पाठक जान 

सकरेगे । । \८ । 
मँ अपने उपर्युक्त वक्तव्य की 'परिपुष्टि मे उपाध्याय जी के 
सम्बन्ध की दो चार सम्मातियों का छु अञ षद्‌ धृत करतार । 
, " “माप न्दी मं -एक परसिद्ध ऊेश्ठफ दै । ' यद्यपि आपकी रचनार्ये 
भधिक नही ष्सोभी जो ङ्क व तक लापे दिष्ठा ह वष्ट विरेष 
धहुभूरय एं ।-- , 19 (माढनं सत्प) मपरे १९१६५) 

मको यष्ट फटने मे तनिक भो सश्च नष्टा कि नतैमान समभर 


( ३२ ) 


से,जितने काय ग्रन्थ निशे ह उनमें पण्डित सयोध्याि्ट कौ कविता 
विषय मौर भावा रे दोनो क विषार से सबसे वागे की दति 
स्थान रहण करेणी,-- ( खीर, १८ मई २९१६) 

उनके सरण नौर दयग्र स्फुट कविताभों के पाठ से हमे उक 
एफ सुकवि होने का पूणा विर्वा था पर ह्मे दरस वात्तका ध्यान 
मथा हि धीयत उपाध्यायजी की ' प्रतिभा कार्यकारिणी शक्तिम 
हिन्दी सादिव्य मार भर मं भधिक वर्ती है मौर इस खली योखी 
के नवयुग में चहष््मलोर्मो का आदं बनकर मर्गे प्रदर्शक टो 
सदेणाः। 

ग्गद्य एलखने मेँ- नयी शलो के हिदौ लिलनेम ग्हरिनाधः जी 
ही दन्द मसार में बद्वितीय है। 

पहिन्दी भणषा पर एेषा अपू मधिकार रल्लोवारे णक भरनिद्ध 
्वद्रान्‌ अन्धकार का मष्ोर्य कवि की प्रतिभा शक्ति से सम्पन्न होता 
दिन्दी-समार के किये गोरिव का विपथ हे । 

( स्वदेशमगान्धव, भगसन १९१५ ) 
भिन्दो के वर्तमान महाक्वियो म साष्ित्यर्र पण्डित सयोध्या 
लिह उपाध्याय का नाम वडी प्रातिष्टाके साय यिया जाता हे । 
उषाध्यायजी कीं कचिता वग दहो सरल नौर सरल हौवीदै। 
दन्द केला मे आपही एक णते गय पय रेक है जिनके विप्रे 
नि सङ्कोच कदाज। सफताहे षडिटेठ हिन्दोके शब्दोफात्तो माना 
भापनेरेराहोकरेरक्डाह। ( विचाधी, भादिगन १९७३ ) 

, इस मन्थ मे उपाध्याय जी की मनोदारिणी, ससमरी जर 
नवजीवन डाठने चाडी खडी बोली की सय्रेणी फीसारी 
कविताओं का सगृ है । इसकी चार्‌ पोच कविवाओंको 
खोड कर खभी सगरृ्टौत कवितायें प्रसिद्ध प्रसिद्ध मासिक पत्रों 


( ४ ) 


भे प्रकारित दों चुकीहै। इनमे से १७ कविताये सरस्वती 
मे, १६ मयादा मे, १२ वियार्थी मे ओौर अन्यान्य कवितायं 
मनोरञ्जन, प्रमा, इन्दु, तरद्धिणी, सम्पखन-पत्रिका, नागरी 
प्रचारिणी पच्निग्ना आदिमे खादर स्यानपा चुकी है । कवि- 
तार्भो की उत्तमता के सम्बन्ध में इन पत्न-पत्रिकार्भो का नाम 
लेना ही अम्‌ दोगा । सके अपिरिकत इसकी बहुत सी पेसी 
कविताये जो उधर की पाल्य पुस्तकों मेँ शत २ वार उदुधूच 
रोकर छप चुकी दै । प्राय सगृहीत कवितायें राजभाक्ते, हिन्दी 
प्रेम, जातीयता ओर सुविचार-परम्परा के निद्द्ीक है । 

समदत कवितां कैसी हदय-गूदिणी जौर भावमयी दै 
यह्‌ सष्टदय पाठर्को से कना न पडेगा। यद्यपि समी दी अपने 
रगढगकीनिरारीर्हैतथापिदौ चारकी ओर पा्टर्कोका 
ध्यान आकर्पित कर देना मँ उचित समक्षता ह! टौ सकता 
है क्षि 'भिनरुचिर्ि खोक › होने के कारण मँ जेसा न्दं पसन्द 
करता हं अन्यान्य पाठक न पसन्द करे, पर अपने मन के 
भाव प्रकाश कर देने मे कोई ्ानि नदीं है 1 प्रसुभरत्ताप, धमे- 
वीर्‌ ओर कमैवीर यह्‌ चिरत्न पढनेवाछा के सन मे मन्त्र 
से कान में फूक कर विचित्र भाव वेदा करता दै 1 "चित्तौद की 
श्रद्‌ रजनीः एक हृदय-स्पर्दी दद्य टिखल्ाती है । (जातीय 
भाषा" ओर प्दिन्दी मापा से हृद्य में उत्साह भर उठता इ । 
"हद्योटार श्षीर्ैक की सभी कविताये पठसीय ओर विलक्षण 
दै । जख का आंसू, ‹ गुकाव का पढ ' ओर ° मतख्वे की 
दुनिया आदि कवितये अनुभुवनीय, मननीय ओौर अवरो- 
कनीय द! 


1 


आपकी कविताये प्रसाद्‌-गुण-विशिष्ट दने पर भी गम्भीर 
होती दै । उनम एेसी बातें रदती है जिने वासवार पकर 
अभ्यस्त करने का जी चादता है । ओर यद आप की कविता 
का बिक्षेपगुणद। 

भ्रस्तुत "पयप्रमोद फे मोदपद परयो को प्राय पाठ्कोंने 
पदा दोगा । उनके खये नये न ने पर भी छन्द के सम्बन्ध 
मे एक बात क्‌ देना आवकयक प्रतीत होता है । इततके छख 
पद्य पसे है जो फारसी भाषाके छन्दो से सम्बन्ध रयते द । 
य न वर्णवृत्त है सतर न माव्रादृत्त दी । वे खचारण-वैचित्य 
(वजन) पर निर्भर करते दै । केवर सस्छत ओर हिन्दी जानने 
चालो कोषे कुछ विपम प्रतीत गि, किन्तु वे सादिय-नियम 
के अन्तर्म है । यह्‌ दग यदी वोढी की कविता प्रचारके 
समय से दी उरू परयो के सादचय्ध से हिन्दी माषामे गृदीतर्। 

मेरे पास उपने के चहुत्त पष्ट ' पद्यप्रमोद्‌ › की दस्त- 
टिखित्त प्रतिखिपि आयी थी 1 उपाध्याय जीने दूसरेकी 
ङिसी उस भ्ररिङ्पिको देखा नदी था। जव ेनिप्रेसमे 
कापी पटकर छपने को मेज दी तब उन्दने उसे एक बार 
पठना चाहा । जतएव, उन्दी के पास परुष भेजने का बन्दो- 
मस्त कर दिया गया 1 निपय-विमाग भी ररी का किया 
भा है । म उनफे न कृपामय कार्यो का वडादी आमारी हँ} 


प्रन्थमातल्ा-मालाश्र्‌ । 
राम दिन भिश्र। 


र 


। 
ष्ठ , पक्तिश्रणद्ध णद 
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प्रभु-प्रतापि । 


[ पद्पद ] 
श्रौ सर गरन मे घुमते हे रात दिन) 
` तेजश्रौ तमसे, दिशा दोती रे उजली श्रौ मलिन ॥ 
यायु चहती दै, घटा उखती है, जलती हे श्रगिन । 
' + पफल दोना रै श्रचानरू घ्र से चढ कर करिनि॥ 
जिस नियते काल के भी काल के कौशल ॐ यले । 
वद करे, सय काल में ससार का महल सकल ॥ १॥ 
क्या नदी हे हाथ म उसके, वह क्या करता नही! 
चादता जो षु है यद, फिर, वरह कभी रग्ता नद ॥ 
सख नदीं पाता हे वद, जिस पर है वट दस्तानदटी । ` 
कौन शिर उसको भरे एलिस फो कि वद भर्ता नटी ॥ 
जितनी ह करतूत" उसकी चह निगल है ` सभी । 
भेद कां "पता कोर नहीं पाता कभी ॥२॥ 


य्‌ पद्य-भरमोद । 


कितने हीं खुन्दर चसे नगर्यो को देता हे उजाड । 
धूल कर देता ह ऊचे ऊवि कितने दीं पाड ॥ 
* एक भाय्फे मे करोड पेड़ लेता है उसखाड । 
दरस सकल ब्रह्मांड को पलभर मेँ सकता दैः चिगाड । 
.उसके भय से कोपते है देवते भी रात दिन । 
भोम रहो जपता है वह भी,जो दै पत्थर से कठिन ॥३॥ 
रज पा कर जिसको करते देखते भे हम चिद्दार 1 
मोगता पिस्ता है वह कल भीख, हाथ फो पसार ॥ 
पकः दुकडे के लिये जो घ॒मताथा द्वार ार। 
श्राज धरती है. पाती उसके धमि फी धुकार । 
नित्य पेखी कितनी दी लीला किया करता है वहु । , 
रक करता है, कभी सिर पर मुकुट धरता है बह ॥४॥ 
कितने ही उजडे हु धर को व्रसाता हे यदी । 
कितने ही धिगडे पः फो भी यनाता दै वही ॥ 
गिस्ने चाके को प्रकड क्र के उञाता है वही । 
ओले घाल्ञे को सीधा पथ दिखाता रै ची] 
इख वरा पर दैः नटी खनता कोई जिसकी फटी । 
उस दुखी की सव विथा नता, समता है वही॥५॥ 
डाल सकता सीख पर जिसके पिता चाया नहीं। ` 
गोद्‌ माता की खुली जिसके लिये पाया नदीं ॥ 
है पसीजी देखकर जिसकी विथा जाया नही । 
काम आती दीखती जिसके लिये काया नही ॥ 
योह पसे दीन की है व्यार खे गद्ता, व्ी। । 
सव जगह सरव काल उसके साथ दै रहता घही ॥ ६॥ 
च श्रँधेयी रान, जिस्म है धिरी काली घटा! ~ 
चह परिकर जगल, जरो पर शेर रदता ह उट! ॥ 


स्तुत्ति-सर्मस्व 1 २ 


चह महा मस्घर, पिशाच का. जरो हे, जम घटा । ` 
" वद्‌ भयकर उमजो हे ल्लोध से पिल्छल पटा ॥ 

मत्त उये ये कु किसी का कर फमी सकते नहीं 1 

ष्या लकल खसरार पाता है पडा सोता की ॥७॥ 
जिम मदा मरस्भूमि से फटेती सदादेलू लपट) 

चारिक धारा मघुर रशटती उसी फै हे निकर ॥ 
जिस विशद जल-पश्ि फाहै दुरतरुभिलतान तट । 

हंउसीके ीच रहो जाता धरातलं नी प्रगट ॥ 
चद्‌ छपा पेखी फिया कर्ता है कितनी दी सदा 1 

लाभ, जिखसे ह उठते सेकडा जन सर्व्वदा ॥८॥ 
जिस श्रधेरे को नही फर्ता कभी सूरज शमन 1 

उम श्रधेरे को सदा करतां है वहं पल मं दमन ॥ 
जलत करके मी फिमीकाष् जटां जातान मन। 

चह विना श्चायाख घो फरता वरा मी है गमन ॥ 
डेतौ फे ध्यानम भी जो नटीं श्राता कमी 1 

उस्र खेलाङी फे लिये हस्तामलफ है चह सभी ॥ &॥ 
जगमगाती गगनं मडल की विपिधं तारयली। 

फल, फल,सखय रग के सव मति फी इन्दर फली ॥ 
सय तरह फे पेड, उनी पत्तियों सचि टली । 

शति श्चनृढे पस की चिडियों भ्रहनि दाधां पली ॥ 
चछ्रोष् चाले फे च्य म॑ ह चिरा देती यदी। 

हन शयने विश्व चिर्नो का चितेरा दै ` घटी ॥१०॥ 
जिसने देखा है ्रणेरावोरिपलिस का समा! 

रग जिसकी अख मे ट मेघमालाका जमा॥ 
जो समले व्युह्‌ तासे का श्रघरमे है थमा। 

जो ल्पे मव छद लिये ै धमत्ती सिगरी त्तमा ॥ 


> पद्य-ममोद्‌ । 
कितने ही खुन्दर वसे नगसे को ठेता टै उजाड । 
धूल कर देता है ऊॐये ऊचे कितने ही पटाद ॥ 
^ पक भटके में करोड पेड जेता है उस्रा । 
इस सकल ब्रह्मांड को पलभर म सकता दै विगाड। 
.उसके भय से कोपते दं देवते भी रात दिन} 
मोम दो जाता हे वह्‌ भी,जो है पत्थर से कठिन ॥२॥ 
रज धा कर जिसको करने देखते थे हम विहार 1 
मोँगता फिरता है वह कल भीख, हाथो फो पसार ॥ 
पक द्ुकडे के लिये जो वमताधा द्ारदढार।' ` 
श्राज धरती है केपाती उसके धोसे की ` धुकार। 
नित्य फेली फितनी दी लीला किया करता है बद्‌ ! \ 
रक करता है, कमी सिर पर सुकुटं धरता दै वह ॥४॥ 
कितने ही उजडे दुष्ट धर को बरसाता दै वही । 
कितने दी विग्डे दुष को भी यनाता दै वही ॥ 
गिरने चाले को पकड कर के उठाना है वही। - 
भृलने चाले को सीधा -पथ दिखाता टे वही ॥ 
इख भ्ररा पर हैः नदीं नता कोई जिसकी कदी । 
उस दुखी की सव विथा सुनता, समभनाहै दी ॥५॥ 
डाल सकता सीस पर जिसके पिता चाया नदीं । 
गोद्‌ माताकी खुली जिसके लिये पाया नदी ॥ 
है पसीजीि देखकर जिसकी विधा जाया नदीं 
काम श्राती दीखती जिसके लिये काया नही ॥ 
चोद पेखे दीनन की है प्यार से गहता वही। ,, ) 
सच जगद्‌ सव काल उसके साथ दै रहता वद्य ॥ ६॥ 
चह शछरेधेरी रात, जिखमं है धिय काली घटा 1 
वष्ट यिकर जगल, जर्दो पर. शेर रटता हं डरा ॥ 


॥| 


स्ुत्ति-स्ैस्व । ३ 
चह महा मस्यर, पिशाच का, जर है, जम घटाः 
चह भयकरः ठाम'जो है लोथ से विद्छल पटा ॥ 
मत सेये ऊध किसी फा कर कभी सकते न्दी } 
क्या ्षकल ससार पाता हं पडा सोता कदी ॥७॥ 
जिस महा मरभृमिसरे कटृतीसदादे ल्‌ लपटर1 
चारिकी वारा मधुर श्टती उसी फे है निकट ॥ 
सिख विद्‌ जल राष्ठ काशे दूरत मिलतान तट्‌ । 
रखी फे वीच टो जाता धरातलं भी धगर ॥ 
चह छपा पेसी पिया कर्ता है किननी ह सद! । 
लाभ, जिससे है उठते सैकरडा जन सर्व्वदा ॥८॥ 
जिम्रतररे को नदीं फरता फमी सुरज शमन 1 
उस श्रधेरे को सदा करता हं चह पलल मं दमन ॥ 
अल कर्मे भी किंसीफा रै ज जातान मन 1 
चह विना श्रायासर क्षे कर्ता वर मी है गमन ॥ 
द्वेवतो के ध्यानम मी नजो नीं श्राता फमी) 
उस येलाडी. के किये हस्तामलक दे व खमी ॥ & ॥ 
सगममाती भरान मडल की विविध तारावली । 
फल, फल, सचर्ग फे सव भोति यी सुन्दर कली ॥ 
मनव तरह के पेड, उसकी पत्तियों सोचे टली । 
श्रनि ्रनृडे पय की चिडियो, भररुति थोः पली ॥ 
श्रोत बले के दय मे है पिडा ठे्ती यदी । 
इन 'छ्नुठे विश्य चि फा चिते है वहीना 
जिसने देखा है ध्ररोरावोरिणलिस का समा। 
र्ण जिसरी श्रोल मे हे मेयमाला का जमा॥ 
जो समले व्यूह सय का श्रधरमे है वमा। 
जो ले खय छुं लिवे है धमत सिगरी स्मा ॥ 


पद्य-परमोद्‌,। 

ङं लगाता है, वही करतुत का, उसकी पत्ता 1. 
„ भाव कच उसके नौ का है ,चही सकता यता ॥१६॥ 
है करी लाख करोड कोख मे;जलद्ीभरा। - 
„ है करोड मील म फली कदी सूखी, थरा ॥ 
है की परथत्त जमाये दुर तक श्रपना, परा । , , 

देस पडता है करीं मैदान कोस तक; हरा ॥ 
वह रही नदियों कीं, है गिर रदे.भारने कदी } ~ 

किंस जगह उसकी हमं महिमा दिखाती दै नदी ॥१२॥ 
जी लगाकर श्रो री देखो क्रिया कौतुक भरी 1 - 

शस कलेजे की वनाव की लसो, जादूगरी ॥ 
देख कर भेजा चिचासो फिर विमल वाजीगरी 1 , 

दस तरह सव देह की सोचो सरस, कारीगरी ॥ 
फिर वता ठो यह हमें ससार फे मानव सकल । ˆ / 

दस्र जगत मे है किसी की तूलिका इतनी प्रवल ॥१२॥ 
जव जनमने का नहीं था नाम मी दमने -लिया । ` 

दो चडा तयार, दूध का तभी उसने, किया ॥ 
्रापदा याली श्रनेको, बुद्धि, वल, विद्या दिया 1 - 

की मलाई की न'जानं श्रौर भी. कितनी क्रिया ॥ 
तीन पन है ध्वीतवा तव॒ भी तनिक चेते नी  . 

हम पतित पेते दै उसका नांम तक लेते तदी ॥६४॥ 
हे परमो}, भेद तेरा वेद, मी पाता नदीं-1~"- 

, शेष, शिव, सनकादि को भी श्रत दिखलाता नही ॥ 
क्या अजय है जो दमे;-गाने सुयश श्राता नही । 

, “व्योम तल. पर चीिर्यो का जी कभी जाता नहीं ॥ 

मन मनाने फे -लिये, जो ~ ऊच, दिटाई की गद 1. 1, 

~, कीजिये उलको चमा, धरमु चात तो श्रखचित्ं इई ॥१९५॥ 





४ 


स्तुति-सर्वस्व । ५ 
(9 
वहसराय्‌ तति । 
पदु ५ 
प्त्से लार भाग से श्रये । ठ 

सर्वौ ष्टित्‌ समीपे प्यारे, सव रीदे सन भाये। 

गटिश-जाति पे रत्न श्ननृरे, चर जननी के जाये । 

नीति निपुण खन्दर-णुन चाले, बुध-जन-यीच यरय ॥ 

यभ संचिर रशरेगरेज राज फे, फरलेगी जस लगाये । 

अपने सहज भाय से खरो प्यार सहित श्रपनपये ॥ 

उडी भली हं उनकी लेडी, जिरन्द्‌ सभी पतिश्राये । 

जिनफे गीरज फो चिल्लीक फर बडे चडे चकराये ॥ 

नाम हारद्धिग प्रु घर का दे, जिनसे यहु सुख पाये । 

जो श्रपने सग लोक विमोदिनि जडी शवनृटी लाये ॥ 

चीर जन यह यर्सरगोटि फा दिम पा यज्ञे गधये 1 

पत्ति पत्नी जस परम मनोहरः उमग स्थो ने गाये ॥₹॥ 

खेमटा 

ध्रडी यह्‌ कैसी श्रनडी श्चाई 1 
सय लोगो का ब्रहुत जी उमया, श्नजय छु भुखडे पर छ । 
जो हे सश्चे हितु सय जन फे रग में जिनकी भरी रे भला१॥ 
स्यः फलौ सा न खव चिकस्ंगे थरस-गाठ उनी की पाई । 
माग जगे, परभु हारग जसे लाद मिलते, सरके सुखदा ॥ 
दिनद्धिन होती हग जिन से ह नीति लता, का की कुम्दलाई । 
सारे वीदं सुगान पुतसी सी से उतरी सी सरग-लुना ॥ 
निपर निराली तिया उनी हे डता जिन मे यदुत दिखलाई 1 
चछुस्य पिल, पति पत्नी दोन जग कीरत फटे मन भार 
पेसी चरस गोड कितनी पा, सच मिल गां उभमग वधार ॥र॥ 





६ पय-प्रमोद । 
ए ^ 
चिरजीवे' हमारे बारससय । 
नगर नगर कल कीरति पौले, , . 
खुजस धुजा घर धरः फराय ॥ 
परस नीति पवन आरति प्यारी _ 
चाद कलित कलिका ` सिल जाय । 
मथुर-वयन-कल-सलिल-सहारे ` ' ` 
सखुमति-खबेलि पुलक ' लदराय ॥ 
मुख-दिनमनि वर -जोति-चिल्लोके , ! 
तम-भार्त-श्रवनी पः टल जाय 1 _ ` 
खख वह निज प्यासी सग विलस, , _ ` ' ' 
तनिकन कमल चदन कम्डिलाय ॥२॥ 
4 ॥ 


४ ॥ ॥ 








~ ~ 1 


शुभ-स्वागत, | + { 
मदाक्रन्ता 
लालित्या का निलयवन, ए लेखिनी ! केलि शीला । , ` 
पेकती पकी अमित मधुरा उज्ज्वला, कोमला, दो ॥ 
लिक जाव वरण, जितने, यै खुधा सिक्त दोव । 
सद्रत्नौ को भसय कर तू, च्याज मोती पिगे दे॥११ 
तू है दिव्या, परम ऊरशला, नित्य लीलाभयी है । , 
- भावो कों दे ग्रथित, करती! लोक्र की रजिनी हे ॥ 
मै लिका परम-मदिमा-वान की कीर्ति-माला । ; ~~, 
तृ जिन्दाको मध्ुमय चना, मज्ञुता मूरति दो'जा॥>॥ 
ऊव, न्यारा, प्रमु पद 'करटें सद्म सहैग्यौ का! - ` 
* मेरे जषा लघु जन करटो शुन्य मर्म्ममता से ॥ - 


स्तुचति-समेस्व । ७ 


चना चाहे उचक कर ज्यो प्क वौना श्णशी को 1 

वैसा दी है सुयश म्रु के गान का यत्न मेरा॥२॥ 
सोभी मेह ससचि रसना खोलता सम्भ्रमो से । 

मेरे ओभे यह सुख मयी चार श्राशार्वेधी दै॥ 
स्त्नौ द्वारा यजन जिखका रै सम्मान सोता 1 

पृञ्ञा जता मरपपद्‌ वटी दीन कै पुष्पसे हे॥४॥ 
केसे श्रौ क्या कथन करफे मे भ्रमु को सरां । 

को्मीरैन दिन सणि को दीपक खे दिखात्ता॥ 
सब्ये जी से, हृदय तल से, भक्ति से सिक्तष्टो कै] 

मै हं चायो सहित कहता ' स्वागत ते छ्पान्धे ] ° ॥५॥ 
शामौ मे है लिखित दिन ह घै यडे पुएयवाले । 

श्रपे देखें जिख दिन किसी भूष पाद्राम्बुजो को ॥ 
हतौ, कर्ता, रुण मय है ज विधाता यर्दो ऋ 1 

वर्यौ येगी न फिर जनता ण उसे मोद्‌-मग्ना 1 ६॥ 
हौ जाती हे, परम-मलिना यामिनी, भाम्य वाली । 

ज्ेखे पाके, कुमुद कुल ये वधु की सर्कल ॥ 
द्रीना, हीना, परम पिंडी, नीरमा! भू यदो की । 

यसे चुके कमल पर को दौ गई है रतार्थां॥७॥ 
पानी दतेन धन, शुधि तो टाक की कोन जेता । 

यो कोई, सो सदय जुचती दुव को सीय जाता ॥ 
जो यो श्राते न प्रभुवर से, खर्वंलोरोपर्नरी 1 

यौ हो जाता उदय पिच्छडे भान्त का भाग्य कैसे ॥८॥ 
देखी जाती चदन पर दे, सौम्यता चाञ्छुनीया 1 

काय्य मे है परम पटुता, चिन्त मे उष्यता है ॥ 
घातो मेहे खुचिर-खदुता भावं मे मम्यतादहै। 

पायी जाती सतत प्रण मे गृढे गभीरता हे &\ 


८ पयप्रमोद्‌,। 
जसे न्यारी, परम सरसा, वायु पा के वसती । ` 
दो जाती दे विकच वन-भू, - शग माला-परसन्ना ॥ 
यसे दी छू समुद थु फे कान्त पादाघुजो को । ›, 
योकी भू है सुदित, जनता दै महोत्खाहःमचा ॥१० 


ताप शरी जार्ज-नृपठ का वे" _ „, 
अशिता, सल वृटातिवा रहे ॥ ˆ - , 

षस रहं कातति ठह मनोहरा । ' "` , 
समेत ठे तर नेन्न गेश्टन ॥९॥' “ 


= ^ 


> 
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सुविचास-सप्रह । 





पिदा.) 


{द्विपद ] 


इस चम्रफते दुपः दविवारर से 
स्स रखते दुष निशाकर से॥१॥ 
ओ श्रलोकिक पराश घ्ती े। 
श्रो खग्सतामं जो निगली है ॥२॥ 
यह्‌ जगद्वदनीय चिदया ष्टे) 
श्रति श्चनेठा धरमावं जिला ठे॥२॥ 
जति सृग्स अष्टं नदौ जाती । 
यर वरहो भी र ग्गं दिवलानी॥४॥ 
जो शशी को सरस मही फते । 
। इसके रसस हे मोदे वद लहते ॥५॥ 
यह सुधा रे, छमर बनाती ए) 
यह स्टुयश चेलि को उभाती ह ॥ ६॥ 
दो गये न्यास, धालमीक्र छमर ! ४ 
श्ल भी ह शुकीं चतलल पर ५७१ 
कामद्रा यदह सुकरप लतिका दरे 
शन्नि.चानी विचि वरिमा दहै ॥८॥ 


१० 


। 


पय-प्रमोद्‌ । 


फालिदासादि कामुको का दल । 
परा चुका है श्रनन्त इच्दधित फल ॥ € ॥ 
फान्ति इससे शुकादि ने पाई । 


दि जिनी, दिगन्त रै छाई ॥१०॥ 


गग फी यह पयिज्न धायदहै। 

जिखने जावालि फो उधार है ॥१९॥ 
नीच को ॐच यह यनाती है! 

काट में मी फल फलाती दै ॥१६॥ 
था विदुर काको नही श्रादर। 

कौन कहता उन्द न नयनागर ॥१२॥ 
सटुणौ का यदीक्त प्रण था। ` 

-चह पिवुध् मडली विभृध्रण था 1९५॥ 
शक्ति हे श्रति श्रपू्रं चिदयाकी।" 

धुमसी है विचि त्तमता की ॥१५॥ 
विश्व के वीच वस्तु है जितनी । 

एकमे भी न शक्ति है: इतनी ॥१६॥ 
स्वच्छ नीले श्ननन्त नम तज्ञ का 1 ˆ, ˆ 

सरय्य,घुध, सोम, युक, मगल का ॥ गा 
इन चमक्ते हपट सितारे का। 

पृ बाले नन्त तारो का ॥श् 
भेद सव यदह हम वताती हे । 

..मञ्ञ दिल की कली पिललाती दै ॥१६॥ 
सेकडो कोस प्क कोस यना! , 
+ ' रेलकीः हैः श्चजव ह सचना रगा 
जो समाचार ''सालमे श्रत) ~ ` 

है उसे घल मे.'नार पर्देचाता ॥२॥ 


1 


सुबिचार-समरह्‌ 1 ११ 
है रसायन की णेसी चार क्रिया 1 
« सवथसा यर्भजिक्तने छान लिया ॥२२॥ 
चन गयी है विचित्र नौक्ायं | 
` जो जल्तधि-गभंमे चली जयं ॥२२ 
था श्रसम्भये श्रनन्त में उडना 1 
युक्ति से दिव्य व्योमयान वना 1२७ 
श्य नेये फूल फल हे उपजाते । 
शतक भी सजीव चन जाते ॥२५॥ 
देखने भालने लगे श्रधे। 
~ पुतलि्यो कर रहीं ट सव धधे ॥रदा 
ब्रात बहर समस्त सुनते हे } 
कपडे वद्र भी श्रच्छे वुनते हे ॥२७॥ 
योलने चालने लगे गग ।, 
यन र्ये र्ग रग के मृगि रमो 
दृरमीनं, कलं, चनीं पेली, 
, , हैन देखी खुनी गयी जेसी ॥२६॥ 
भिन्त यदटसव कमाल है किसका 1 
शण मयी प्क दिव्य विदा का॥३०॥ 
वेद~मर्भो के जो दुष्ट द्रष्टा! 
द्यो गये उपनिपदषफे जो सरेण ।३९॥ 
श्रा भी उन मर्धि की वाणी! 
है जगत वीच शुद्ध कल्याणी ॥३२॥ 
तक्र, गौतम, कणाद, जैमिनि का 1 ‹ 
, इत्य पारिडन्य पृं पाणिनि का ॥२३॥ 
श्रकराचास्य का समत मडन 1 
सुरि "शरीदर्ण' का प्रवल खडन । रेः 


१२ 


पद्य-प्रमोढ । “ 


श्राज भी हे अ्रजस्रःकामःश्याता । ' 

-है जगत मे धका, फैलाता ॥३५॥ 
यह सभी रै विर्भृति 'चिया की ।' ` 

हे उसी की ,सुकीनिं चह वाकी ॥३६॥ 
माघ, मवभृति का शुधा-व्पंण। 

भारयी का पूर्वं संमाप्रण ॥३७॥ 
यह सदा द्य `श्रवण करनी है +" * ^ 

दिव्य कल कठता दिखाती है ॥२८॥ 
टे जननि फे समान यह रती 1 , ' 

है पिता के समान हितं'करती ॥35॥ 
है तरणि केलि काज यन जाती । '” 

कीति को है दिगन्त पौलाती ॥४०॥ 
यह निधन के लिये महा धन हे । = २। 

इ्टजन के लिथे सुशासन है ॥५१॥ 
हे नियल फे लिये शरनृपम बल । \ 

है समुयोग का ,ससु्तम फल ॥४२॥ 
हे चिमरल तेज तेजदी्नो को 1 - 

रत्न की संज खानि, दीनौ को ॥४३॥ 
है जरा ग्रस्तके लिये लकुी,। 


व्य उद्धिद्य काज 'शान्ति-करी ॥ ४४॥ 


यद्‌ विपत में विराम दायिनि है! › ' 


कन्ति मे मोदकी विध्रायिनि है ॥ ४५॥ 


स्बहचरी -दै निन्य -कर्म्मोर्मे! ` 


हे :व्यवस्था ' विगुद्ध ` धम्मो मे॥४६॥ 


यद्‌ निर्यलम्ब का सहारा है । 


~ --नप्त हिय -कीः छुचारि-धासा है ॥ ४७ ॥ 


4 


सुवाससम्‌ \ 


~ ~ ~~ ~~ -~ ~~~ ------~~-~ ~ 


कालिमा फी फलिन्ड नन्िरि है । ~ 

पापक पुज की निक्रन्विनि है ॥ ४८६ 

सुवतेषिख स्रमएन कर वेती, + - 

दस की भोति मद्धुगुन णनी ॥४६॥ 
भोर यो पक्त लो छचिधितष्ट। 

यल क्र मोलि यह नियन्नित ह्‌ ॥५०॥ 
मलिक दै पपुल्ल ,मोद्‌-मई । 

पल्ठयित येति हे प्रमोद-ख्‌ ॥५१॥ 
हे हदय-तम विनाशिनी सूप्रभा1 

सद्धिचासे फी दे चिचिते समा ॥५२॥ 
है कला उक्तिय॒क्ति म ठाली । 

है सला यदि तलने वाली ॥५३॥ 
खगं क्री दैर यह्‌ करती ९। 

मञ्च श्रलकषुसे लयाती ई 1५४॥ 
"ह सजाती नव जलद माला । 

है पिलगती पियुप का व्याला ॥ ५५॥ 
है खन्पती मधुरः श्रसर युज्ञन । 

पत्ति कुल का श्रलाप फल कखन ॥ ५६॥ 
ष्ट दिखावी- रस भरी उक्ती \, 

फल फल म्ये लदी शुचि वाली ॥ ५७ ॥ 
ह्‌ जहा पर दिविध पवन वहती +, 

गदं जट भच कोफिला रहती ॥ ५५८) 
जे खद सोच सुपुपिपतं े 1 

जो छुक्रीडित च मच्च मुखय्िति दै ॥ ५६ ॥ 
शस तरह दे शने उपवनमें। 

वाग म, कङ-पुख^्मे, वनम ॥६०॥ 


षै 


१४ 


प-प्रमोदं |` 


ध 


दै हमे यह विददार करवानी । 

है कटा का रदस्य' वतलाती ॥ ६१॥ 
खच्छु जलराशि मय सरोचरपर । 

हिम धवल-कर अ्रदीप्त गिरवर पर॥ ६२ ॥ 
यह हमं है सपेम ले जाती । ` 

है सुधि का विकाश दिखलाती ॥ ६३ ॥ 
वुद्धि जाती जहो न मन जाता : 

जो सषा है श्रचिन्त्य कदलाता ॥ ६४ ॥ 
जो न भिलता हमे चिचासे` से। 

हैन पाते जिसे ' खाय से ॥६४॥ 
हे उमे भी यही लखा देती। 

शाद उसका है कछु यदी लेती ॥ ६६॥ 
विभ्व विद्या कस चिशेप पला । 

है दसी से हुश्ा अशे भला.॥ ६७॥ 
है कथ श्रौ श्रसीम-गुण-माला 1 

है उसे कौन भाखने वाला ॥६८॥ 
रै यो पर कदा गय! जितना । 

वद श्रखिल के समीप है कित्तनः ॥ ६ ॥ 
कु नीं है, महा अर्किचित-कर । 

जिख तसह वंद श्रौर स्लाकर ॥ ७० ॥ 
इसलिये "नेति, 'नेति ` कंते दै 1 “ 

मुग्ध टोते है मौन गदत है ॥७६॥ 

1 


सुभिचार-सप्रद्‌ 1 ` १५ 


-------- --- ~~~ ----~--~ -- < -- - ~ 


, धम्मैवीर 


{ परपद ] 


यद जगत जिसके सहारे से सद्‌ा टले फले । 
ज्ञान का दीया निराली जोत से जिसफे जले ॥ 
श्राच मे जिसे पिघल कर कोच हीरे सादले। 
जौ यडा हि दिव्य है,त्चुट नदी जिसङे नले ॥ 
हे उमे कहते धरम, जिस से टिकी षै यह धरा । 
तेज से जिसके चमफता हे, गगन तार्सो नय ॥ १॥ 
पालनेवाला ध्ररम का है काना धर्म्मवीरः। 
सय लकीरो मे उमी की हे बडी सुन्दर लकीर ॥ 
है खरत्नो से भगी ससार म उसकी कुटीर । 
च श्चलग कर दिखाता दहे जगत को चछर नीर॥ 
है उसी से श्राज तक मरजादे फी सीमा चची । 
सीदिरयोखुख की उसीके दाथकीष्ी हं रची ॥२॥ 
-एक-देश्षी चट जगत-ति फो बनाता हे नहीं । 
थात गदे कर पक का उसो यताता हैः नही ॥ 
स्क श्रपनेद्ङ्ग का उस्र पर चद्ाता रैनदी। 
युक्तयो के जाल मै उखको फेमाता है नदी ॥ 
मेद ऋ उसके स्तमाता है चटी सद्या पतां । 
ठीक उसका भाव ठेता है वय स को वता॥३॥ 
तेज सुरज म उखीका देख पडता है उसे} 
वद चमकता याठलौ के वीच मिलना है उसे ॥ 
चर पवन में श्चौर पानी भं मलफता रे उसे 1 
जगमगाता श्राग में मी व निरखता दै उसे ॥ 


पद्य-प्रमोद । - 





राजती खयं शरोर ह उसके लिये उसकी चिभा । 

पत्थरो मे भी उसे "उसकी दिखाती है प्रमा॥ ४॥ 
पेड मँ उसको दिखाते ह हरे पत्ते लगे । 

चह समता है शयश्च के पत्र है उसके ठेगे ॥ 
फूल खिलते दै, श्रनृढे रङ्ग मे उसके रगे ।- 

फल, उसे, रस मं उसके, देख पडते ,है पगे ॥ 
एक रजफरा भी नदी हे रोप से उसके गिरा। 

राह का तिनका दिखाता है उसे, भेदौ भरा ॥५॥ 
सोचता है चह्‌, जो मिलते है उसे प॑त खेडे। 

है उसी की राद मे सव श्रोर-ये पन्थर गड ॥ 
जो दिखत्ते हे उसे मैदान होरे या यड 1 , 

तो उसे -मिलते वरदो है नान के वीये पड़। 
वह समना है पयोनिधि प्रेम से उसके गला ॥ 

ज्वल मँ भी उसे उसकी दिसाती है कला ॥ ६॥ 
हे उसीकी सोज मे नदियों चली जाती कंदी। " 

हे तरावट भृलती उसकी . कास को नदीं ॥ 
याद्‌ म उसकी सरोवर लोटता.सा दै वहदी।, ^ 

निमय के वीच छीर हे उसी की उड रशी॥ 
वह समभता हे उसी की धार सोता में वदी 1, 

सलमलाता मा.दिष्वाता हील मे भी है वही ॥७॥ 
मीर भौरोौ की उसी की भर रही है भवर । 

गान्‌ गुने उसका रसीले कण्ठ से पखी करं ॥ 
मनमना कर मक्रिखयो दर्म उसी का दम भरे! - , 

तितलिर्यो हो द्यो निद्ंवर ध्यान उसा हषी यर॑॥ 
वह समता है, न दे, मनकार भींगुर की डमी । -* ” 

+ हे सभी कीडे मको -मो उसी री शुन लगी ॥ ८॥ 


सुविचार~सम्र् 1 १७ 


हे श्रदधूती जोत उसकी ,मदिसै मे जग रही । 

मखनिदो भिरजाघरं म सी द्रखता है घदी ॥ 
चौद मठ के घीच दै दिला रहा वष्ट पफ ही । 

जेन मदिर भी, छुट उखकी छटा से दै नदी ॥ 
ठीक इनमे दीर जिसकी है नदी सती उदरः । 

देख पडती रे उसीकीं रोख भे उखको कसर ॥ & ॥ 
सङ्‌ उमरे षी लिये देता अगत कोदै जणा। 

घोंग मीसव को उसीकौ श्रो, देती है लगा ॥ 
गान श्न ईसादर्यो का ताल श्रो लये पगा। 

इस श्ुरव को हे उसीकी श्रोर ले जाता भगा ॥ 
जो चिना सममे किसी को भी वनाता हं बुरा। 

चह समश्हतः दे, चह खच पर चलाता टे दुरः ।९०॥ 
दो तिलक तिरा, तिफोना, गोल, श्राडा या खडा । 

मौन हो, द्स्तार हो, या वालो लोग यडा॥ 
जो वनार्य का बुरा धन्वा न हो इन पर पडा। 

ते खभीं द रीक, देते दिखा पारस गड! ॥ 
जो इन्द लेकर भगडना या उडाता रे रेंखी। 

जानता है, चद्‌, सममः है जाल म॑ उसकी पर॑सी ॥११॥ 
गोरूश्रा कपडा परननां, घूमना, दम-साधना। 

राख भलना, गरमियो मे श्राग जलती तापना ॥ 
ज्वल भें गस करना, तन न छपना टोँकना । 

योधन करी, गलतेमें सेच्टियौ का डालना ॥ 
घह इन्दे मन जीत लेने की जुगात है जाप्तता ! 

जो न उत्तरा मैल तो सुखा ठर रै मानता ॥१२॥ 
पतजिवा, सुट्रात्त, चलसी की वनी माला रहे । 

या कोई तसवीददयो यापोर ठग्ली फी गे ॥ 


६ 
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या बहुत सी ककडी लेकर कोर शिनना चदे । 

यायमूकानाम श्रपनी जीभ से योदीं कदे॥ 
लौ लगाने को बुरा इनमे नहीं हे पकभी। ' 

शल मे उसकी नदीं तो, काटे मिद्ध है सभी ॥१२॥ 
ध्यान, पूजा, पाठ, चत, उपवास, दैवाराधना ‹ 

धूमना सव तीर्थो मे, आसनौ को स्वाघना॥ 
जोग करना, दीठ को निज नासिका परः बोधना । 

सेकडौ सयम नियम मे इृन्दिर्या को नाधनाः ॥ 
चह समता है सभी हे क्ञान-माला की लडी । 

जो दिखावट की न भद्री छींट हो श्न पर पडी ॥९४॥ 
यौद्ध, धिपिरिक, वादविल, तरेत, या दवे कुरान । 

जिन्दवस्ता, जेन की अन्थावली, या दो पुखन ॥ 
चेद्‌ मत का दी युत कुच दै दा इनम चखान । 

है वदा वह धार से इन म उसरीका दिव्य घ्रान ॥ 
ठीक दका भेद शुण लेकर वही है वृता । 

है धुरी वद शशरोख श्रौयुन ही जिसे है सूता ॥*५॥ 
बुद्ध, जिन, ईसा सुदम्मद, श्रौर मृखा फो अला । 

कौन कद्‌ सक्ता दै, डुनिये को उन्होने द जला ॥ 
सोच लो जरद्श्त भी है क्या कदी उलटे चला। 

य लगाकर श्राग डुनिये को नही सकने जला ॥ 
बद दसीसे है समता वेद्‌ के पथ पर चदे । 

ये समय श्रौ देश के श्रदुसार , हे श्रागे यदे ॥१६॥ 
यौद, दन्दः, जेन, ईसाई, सुखल्मो, पारसी 1 

जो बुखार से वच, र्पः न कुच उसकी लसी ॥ 
धर्म की मरजाद्‌ पालं हो सुरत हरि मं यसी । 
तो भलञेदेये समी, दोना जगह ये जसी ॥ 


खुविचार-सग्रह्‌ । १९ 


चद्व उसीको है चुरा कता किंसीको जो देले । 

है धरम को न खोखा ठीक जो उपर. चते ॥१७॥ 
चौद्ध मत, हिन्दू धरम, इस्लाम यः खादय । 

है, जगत के वीच जितने जेन श्रादिक श्नौर मत॥ 
च्‌ चताता हे सभो क एक टी हे श्रसलियत । 

है खमते निज पिचारौ फे सवय हर ष्क रत॥ 
ढोर है धद एक ही, यद राह कितनी हे गह । 

दूध इनका एक रै, केवल पियति है कर ॥१२ 
खद क्रिया से हे मली जी क्षी सफाई जानता ! 

पडिताई से लाई को वडी रै मानना 
चह सचा को पड मे नदीं टे सानता॥ 

चह धरम के रास्ते फो ठीक दै पदचानता। 
क्षान भने जग वीच रहकर हाय चह धोता नदीं ॥ 

श्राड में परलोक की घ लोक फो खोता नही 7षशा 
सग करना, जी दुखाना, छेडना भाता नहीं। 

वह बनाता दै, कभी सुलभे को उलभता नदी ॥ 
खरः ुख दुसरौ क चेन वह्‌ पाता नदीं। 

पकद्ोे फीट से भी तोडता नाता नहीं 
लोक सेवा से सफल होकर सद्‌ा वढता है चह 1 

धूल यनरर पोच दी जन-सीख पर चदता है वद्‌ ॥२०॥ 
धन, विभव, पठ, मान, उसको श्रौर देते है रा 

प्रेम यद्ले फ लिये उसका नं रहता रुफा ॥ 
चह श्चजय जल हेउसते जाता है जो जग मे पका । 

येच से वद कभी -यदला नहीं सकता चुकता 1 
प्यार सेहे राधसे विकल फो सेता मना। 

बह भयकर ठर को देता तपोतन है यना ॥२९॥ 





प्य-पमोद्‌ 1“ 

है कदी कारौ वसे, गोरे दिखते हे की । 

लाल, पीले सेत, भूरे, सोधले भी है यहीं ॥ 
पीटियो नकी कमी नीची, कभी ऊँची रही । ` 

रग वदलने से बदलती द्पैठ दहै उसकी नदीं ॥ 
भेद वह श्रपने पराये का नही रखता कभी । 

सथ जगत हे देस उसका जाति हे मानव सभी ॥२२॥ 
बह समता 'दै-सभी रज वीज से ही है जना । 

मांखकाही है ऊलेजा दृखयौ कामी वना॥ 
श्रान जाने पर न किसकी श्रोख से अलु छना । 

दुसरे भी चाहते है मान का सुद्ध, चना॥ 
सखौलना जिसका क्रिसीसे भी नही जाता सदा। ' 

हैरगौ मै दूखररो की भी वटी लोह वदा ॥२३॥ 
वह तनक सोना, कल्पना श्रौर का सहता नीं । 

दाथ धौकर श्रौर के पीद्धे पडा रहता नहीं ॥ 
यात लगती वह्‌ किसीफो एकर भी रता नही} " 

चोर पर्हचाना किसीको वह कभी चेदता नहीं॥ , 
जानता है दीन दुख्वियौके दर को भी घद्ी। 

वेको की श्राद उससे है नही जात्ती सही ॥२४॥ 
यह चुङैले चाह की उखको नदी सकती सता । 

प्यार चह निज वासना से नही सकता जता॥ 
मोह की जी मे नदी उसके उलठी दै लता । 

है कलेजेमे न कीने का कदी मिलता पता॥ , 
रोस की, जी मे फभी उठती नदीं उसके, लपट । 

छल नहीं करता किसीसे-वह नदीं करता कपट ॥२५॥ 
गालियो माती नहीं, ताने नहीं जाते सहे 1 

श्माग क्षग जाती हे क्च्यी चात जो कोई कर ॥ 


+ ~ -------- -~----~ ~~ ~~~ 
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सुविचार-सम्रद । ग१ 





देखफर नीचा किसीकी श्रो कव ऊँची रदे । 

सोकर खाकर भला किसको नटी धोस वहे ॥ 
चह समभा टे न इतन घाव फर्ती ईै चुरी \ 

केखद्योती हे वड़ो ही हसे फलेजे फी घुस ॥२६॥ 
देस करके तोप को जाता कलेजा हे निकल 1 

यद प्रु वदृकःलपरञ्प नदीं सकत खम्टल ॥ 
चरद्ियो, तलवार, भाले हे वना देते विफल । 

गोलियां, पार्द, छर, अषि कर्ते ह सजल ॥ 
उस्र समयतो श्रौर भी उसका नडपतां है सिगर+ 

जय समभना हे कि इनमें हे भरी जी की कसर ॥२७॥ 
यो वहाने फो लह हथियार सखव आते गदे । 

दुसखसौ पर दूरे फिर किस लिये जाते चदे ॥ 
किस लि र्णपोतं वनते श्रौर वे जाति मदे। 

नाखममः का काम ऊर्ते किस लिये लिये पदे॥ 
जो उसीकी भांति उरी प्यार की सव कौ रुजा । 

तो दिखाती शान्ति कौ सव थोर फदराती धुजा ॥रप्॥ 
पेट. भर्ने धे लिये फटता फिसीका स्यो गला । 

एकः भार फे लिये क्या दसरा होता चला ॥ 
इस जगत भ फस लिये जाता फमी कोई दुला । 

वहु वस घर चयौ कल श्वी शग होताजला॥ 
खोक सुन्वर नीति उसकीजो सद्‌ा दोती ष्व्षी । 

तो कदी डा दिखातीं श्राज दिन फली फली ॥२६॥ 
है विभव किस काम क वद हो लह जिसमे लगा 1 

माग उस्र धनम लमे जिसमे दुई ऊद भी दगा ॥ 
यदह गर गिरजाय जिसका सताना दी सगा 1 

धुल में चद्‌ पट ,भिक्ते जो है कलक्त से रगा ॥ 


द्‌ 


1 


पद्य-प्रमोद्‌,। 

द्‌ विव होकर सटा दुख से छुनाता है यही । 

वहते धरा धेस जाय जिसपर है कभी लो उदय ॥३०॥ 
यह्‌ मला दै, यह बुरा दै, वह समभाता है समी । 

भूषियो मे, छोड कर चावल नहीं फंसता कभी ॥ 
जव रिकाने है परटुचता मोद पाता हे तमी। 

चात योधी है नदी मुंह से निकलती एक भी ॥ 
दै जदो पर चूक उसकी श्राप पडती है दीं । 

अड पकंडता है उलमता पत्तियों मे वह नदद ॥३९१॥ 
श्रादेमी का पेडना, वदना, वहकना, वोलना । 

रूटना, हसना, मचक्तना, मुंह न श्रपना , सोलना॥ 
सग यन जाना, कभी इन पत्तियौ सा उोलना । ' " 

वह समभता है तराजू पर उसे हे तोलना ॥ 
दै उसने ही पदी जी की लिखावर को सही 1 

गुरिथरथो उसकी सदा है खीक सुलमाता चही ॥२२ा 
देखता श्रंधा नही, उजल्े न होते है सेमे। 

दौडता ्तेगडा नदीं, सोये नी दोते ऊगे ॥ 
यो न वद्‌ फिर रास्ते पर ठीक चलने से गे) 

हे वहुत से रोग जिसके प्क द्य दिल को लगे॥ 
देखकर चिगडा किसको ब्रह नीं करता गिला । 

कामको कितनी दवाय है उसे देता पिला ॥३३॥ 
देखकर गिरते उटातौ है, विगड जाता नदी । ` 

वह छुडाता है फेसि को, श्नौर उलराता नदीं ॥ 
राह भले को दिखा देता है भमग्मता नं । 

है त्रिगडते को वनाता, ओं दिखलाता नही ॥ 
सर श्धेरे म मला फिखका न शकराया किया 1' 

` चह श्रेधेरा दूर "करता ह जलता है दिया [रा 


¢ 


सुविचार-म्रह्‌ । २३ 


ओव जितने हे जगते, है उसे प्यारे बरे । 

इख उसे रोता ैजो तिनका की उनको गडे ॥ 
पकचीटी भी कींजो पोच फे नीचे पडे। 

नो शरचानक देहके होते दै सय येयं खडे। 
है छुटे उसी द्या से ये हरे पत्ते नहीं । 

तोडते शनो उसे है पीर सी होती कटी ॥२५॥ 
फैप उद सव लोकः पते फी तरह धरती दिले 1 

खज, धन जाता रदे, पद, मान, मिट मे मिले ॥ 
जीभ फटी जाय, फोडी जोय श्रोधिं मुंह सिन्ते 1 

सैकड दुकडे वदनं हो, प्तं चमडे की चिते ॥ 
चौद सक्ताउख समय भी वह नदीं श्रपना धरम। 

जच रहे हर एक रोयें नोचते विमरेः गरम [३६॥ 
धम्पैवीसै फी चले, सव लोग हो जां भत्ते। 

भल््यो से भाय फा जी न भृते मी जले॥ 
ग्चन्द्रमा निकले, धरम का, पाप का वादेल दले । 

प्रभो ससारः कार पक धर पूजे फले ॥ 
इस धरा परे प्यार पी प्यारी सुधा सय दिन यहे 1 

श्वाम्ति की सच श्रोर खुन्दर चोदनी द्रिकी रदे॥३७॥ 


` कर्मवीर । 


[ प्थ्छद1] 
देखकर जो विघ्न वाधा को धयराते नद्य 
भाग पर रह करके जो पीछे है पच्ठुताते नष्टं ॥ 
काम कितना ही कठिन हो परः जो उकताते नदीं । 
* ^ "मीढ पड़ने पर भी जो चचलदे दिसलाते नी ॥ 





म पद्य-धमोद्‌ 1 ' ~ 
होते हे यक आन मे उनके बुरे दिनि मी भदे '' 
सव जगह सच काल मेँ रहते दै घे रूल फले ॥१॥ 
आज जो करना हे कर देते है उसको आज दी, , 
सोचत्ते कहते हैँ जो ऊं कर दिखाते है घदी ॥ 
मानतेजी की दै खनते द सदा सव फी कदी ।- ` 
जो मद्द्‌ करते हं ्रपनी स जगत में आप ी॥ 
, भूल कर वे दुखरे का मह कमी तकते नदीं! 
कौन प्ठेला काम है वे कर जिसे, सकते नदीं ॥२॥ 
जो कभी श्रपने समय को यौ विताते दै नदी। 
काम -करने की जगह वातं वनते ह नदी॥ 
श्राज कल कर्ते हुए जो दिन गेँवाते है नहीं । 
यत्न करने मँ फभी जो जी चुराति दै नहीं ॥ 
चात है वद कौन जो होनी नहीं उनके किये। 
यै नमूना श्राप वने जतेरद श्रौसै केक्तिये॥३॥ 
गगन को दूते दप दुर्गम पदाड के शिखर । 
बर धने जगल जदो रदता है तम श्राठो पहर ॥ 
गर्जते जल राशि की उठती हु ऊची लदरः । 
श्नाग की भयदायिनी केली दिशाय मे चर ॥ 
यै केपा सकतीं कमी जिसके कलेजे को नदीं । 
मृलरूर मी वह नष नाकार्म रता दै कदी ॥४॥ 
चिलचिलाती धूप को जो चोदनी देवं वना। 
काम पडने पर फर जो भेर कामी सामना॥ 
हसते देखते ओ चवा लेते दै लेहे का भ्चना। 
„ "हे कूटिन कु भी न्धी" जिनको हैः जी मे यद ठना॥ 
कोस कितने ह" चन्तं परः ये कभी थकते नदीं । , 
कौन सी दे गोठ जिखको खोल ये सकते नदीं ॥५॥ 


१५ 





+ 


उखविचार-स्रद्‌ । २५ 


रठीकरी कोवे वना दते सोने की डली) 
ति रेगकोफरफे दिखा देते दवे खुन्द्र खली ॥ 
चे वचृलो म॑ लगा देते हं चपे की कली। 
काककोभी वै सिखा देते दै छोकिल काकली ॥ 
उ्षरमे रं पिला देते श्रनृ्े ये कमल । 
चेलगादेतेह उकठे काठ ममी पल्ल फल ॥६॥ 
कामको श्रारमे करके यो नदी जो छौडते। 
, सामना कर्यो नदीं जो भूल कर मुंह मोडते ॥ 
जो गगने फे पल वातो से च्था नर्द तोडते। 
- सपद्‌ा मनसे करोड कीन जो जोडते ॥ 
घन गया हीरा उन्दीके दाथसे रे कारयन । 
फोचि कौ करके दिखा देते ट वे उज्ज्वल रतन ॥७॥ 
पर्घतौको कास्कर खडः यना देते दैवे) 
सेका ममृमि म नदिर्यो ददा देते ईैवे॥ 
शछगम जल-निधि ग्भ मं वेडा चलादेते ष्टवे) 
जगलो म भी मदा-मगल स्वादेते है वे॥ 
मेद नम तलं का उन्दने दे यदुत वत्ता दिया 1 ‡ 
हे उरन्दनेदी निकाली तारकी सारी क्रिया ॥८॥ 
क्यं थल कौ वे फी नर्द पूते “वद है को" । ~ 
, केर दिखाते दं श्सखभमव को वदी समय यदो ॥ 
उलभ शरकरः उन पडती दं जितनी दी ज 1 
ये दिखति ह नया उत्साह उतना द्री वर्ा॥ 
डाल ठते हे चिसेधी सैका टी श्रचद्ते 1 
ये जगद से काम श्रपना ठीक करके हयी रस्तं ॥ 8॥ 
जो काचर डाल कर होवे फोर पर्वत खडा । 
' तोउखे देते दे पनी युक्तय सेवे उडा॥ 





1 


म्६ पय-परमोद्‌ । 


बीच म पडकर जलधि जो काम देवे गडवडा । 

तो यना देगेउसे वे छुद्र पानी का घडा॥ 
वन सेँगालैगे करेगे व्योम मे. घाजीगरी । 

कुं जय धुन काम के करने की उनमें है भरी ॥१०॥ 
सव तरह से भ्राज जितने देश ह फले फले । 

युद्धि, विया, धन, विभव के है जँ रे उले ॥ 
वे वनाने से उन्दी फे वन गये इतने भले । 

वे समी हे हाथ से पेते सपूतौ फे पले॥ ' 
लोग जव पेसे समय पाकर जनम लेंगे कभी । 

देश की श्रौ जाति की होगी भलाई भी तभी ॥११॥ 


~ 


+ ५ 


र ~ 
जावनसुक्त । 
[ अरिछ। ] 
किसे नदी ललना ललामता ` मोदती । 
विफल नही होता उसका टोना कीं ॥ 
किसे नहीं उसके विशाल दग वेधते । 
फिसे कुखुम शायक कपित करता नदीं ॥ १ ॥ 
निज लपरौ से करके दग्ध विपुल हदय । 
कलह, वरैर, ऊचचन श्यगारक रसवती ॥ 
करके भस्मीभूत विचार, विवेक कौ । 
फिखके उर मे कोध श्राग नहिं दहकती ॥ २ ॥ 
श्रञ्ुचित उचित चिचार-विहीन,उपद्ववी । ॥ 
पतिर्दिसखा भिय, दरी निकेतन श्रनत॑ा ॥ 
श्रखहन शील, कठोर, दाभिक,' मद्-धी । ` 
किसे न करती प्रमत्त, मद्‌ मचता ॥ ३॥ 


स॒विचार-समरह्‌ । २७ 


कही कान्त स्वर प्राम्रन्पमे है रमा) 

फटी सरस रस परिमल यन कर सोदना ॥ 
सुत चितादि ममता स्वरूप मेषे करी । 

मधुर मृतिं से मोह किसे नि मोदता॥ ४ ॥' 
तीन लो का राज तथा सारा विभव 1 

पा फरके भी ठि नदीं होती निसे॥ 
रधिरपाव पर पीडन फाजो देतु हे। 

भला लोभ चिचलित फर्ता है नदीं किसे ॥ ५ ॥ 
चदि नोह, भ्रमाद्‌, श्रसूया श्रादि दो 

च्यटे हो म्रस्सर, चदे हो पिधनता) 
काम, फोधं, मद, मोह, लोभ जैसे प्रपर ! 

दोपदहेन, ये सकल दोप के द पिता॥६॥ 
श्रञुपम साधन तथा श्रात्मवल श्रठल से 1 

जिसका जीवन इन दोप से भुक्त ॥ 
पूतं चरित लोफोत्तर गुण गरिमा-वलित । 

ची इस श्रवनि तल पर जीचनमुकत दै ॥ ७ ॥ 
क्या सफामता उसमे ोती रै नदी ? 

होती हे, परः चह टोती टे सुरुचि मय । 
यन जाता हे परम फलद श्रौ पूत तम | 

कराम विखिख छु श्रति पावन उसको टृटय ॥ ८ ॥ 
नदि विलासिता देतु वनी उसके तिव्र । 

फिसी फाल में कामिनि कुल-छमनीयता ॥ 

चरन उसे खव काल दिगा उमम धी) 

उस मान महिमा मय र म्ीयना॥ & 1 
उस पायक सापृत रौप उवद | 

जो क्चन फोनपा दन्यः ‡ विमल) 


२८ पद्य-अमोद्‌ ! ` 
या होता है बह उस मादु प्रभाते सा । 
* जो समुदित दो देता है तम-तोम दल ॥ १०॥ 
उस श्राप सा सखी कह सक्ते उसे; , 

जिसके पचे सुखव्‌ सलिल दै चरसता ॥ 
वष्ट तप्त जल भी उसका उपमान रै 1 

तन जिससे पाता हे श्रदुपम निरुजता ॥ ११॥ 
यदह वह शासन दै जिससे खधरे धी । ` 

यह वह नियमन है जिसमें है दित निदित ॥ 
यह भयोग दै मुक्त जनौ का कोप यह । 

जिससे श्मविहित रत पाता है पथ विदित ॥ १२॥ 
श्रात्म त्याग का श्रति पुनीत मद्‌ पान कर । 

वह रहता है सदा विसुग्ध प्रमत्त सा ॥ 
ष्टोती है इसलिये भूत दित मे रग । 

सकल भावनाय उसकी मद्‌-समवा ॥ १३॥ 
पर-दुख कातरता परर चरता व्यता । 

शदे मन्यता को मानवता पमो पर॥ 
सदा निक्कावर करता दै बह पुग्ध दौ । 

पर हित प्रियता पर गौरव गरिमा श्पर ॥ १४॥ 
करः विलोप सायन नभ तारक-पुज फा । - 

दिन्न नायक सा नदि दोता उसका उदय ॥ 
सखसुदित येता दै वद ङयुदिनि कान्त सा 1 

समप्रभ, श्रविकलित, रजित,रख तारकं निचय ॥ १५॥ 

द्योता दै उर मोहद मत्तारं भरा 1 

होती है श्रम मयी न उस्फी पर्तियों॥ 
मथुमयता, अभमता, १विसुग्धता मे उसे । 

षिभ्वमरेम की मिलती दै यचि मूर्वियोँ ॥ १६॥ 


उखविनारसम्रह । २९ 


शन्दर खर ल्टरी उसकी चित वृत्ति को 1 
ले जाती ई पच श्रलौकिक लोकमे॥ 
उदती है ्रति पूत येमधासा जँ) 
भक्तिखुधा संग दिन्य कान श्रासोक मे 1 १६॥ 
भाव '"रसौयैस › काठसमे है मरा। 
परिमल करता है मानस को परिमलित ॥ 
पाट सिखा देता समता फा उसे । 
मनने णीलता छत-वितादि ममता-जनित ॥ १८॥ 
कभी लोरू-सेवा-लोलुपता-रुप मं 1 
कभी उ्यतम--प्रेम ललक की मृति थन ॥ 
भुक्त जना का लोभ विलसता ह कमी । 
पा भावुकता लसित लालसा पृत तन ॥१६॥ 
रज-समान गिन तीन लोक फे राजको । 
। लोक चित्त रजन दित लालायित रदा ॥ 
वना रुहा वह विरहित लाभ का लालची 1 
सद्र विभव तज्ञ भय दहित वायम च्ा॥२०॥ 
रक्त पात नियमन मदान्धता दमन का । 
सत्य, न्याय, को.समुचित मान प्रदान का ॥ 
उसफेजी सेलोभ न जाता है कमी 1 
जीव दया, सच्ची स्वतत्रता दान फा॥२१॥ 


"कठ 





३० पद्य-प्रमोद्‌ ।, 


देव-बुद्धि ।' 
कर लिये करवाल श्ङकुरिरता । 
फनक कण्यपने जव यो कदा ॥ 
चद भ्रम तव क्या परिव्याप्त है । 
शस महा जड प्रस्तर स्तम्भे ॥ १॥ 
तच श्रकम्पित श्रौ दढ करट से । 
यदह कटा प्रहलाद्‌ प्रबु्ने ॥ 
चह भरम्‌ जव व्यापक विश्व है । 
तव नहीं वह हे किस वस्तुम॥२॥ 
पत्ते पत्ते प्रगट करते कीर्तिं लोकोत्तरा ह्‌ । 
कीटौ मे भी पथित महिमा की प्रमा व्य्जिता है ॥ 
कैसे होगी न भ्रमु वर की स्तम्भ मे दिव्य खत्ता । 
जो धूली फे सकल कण भँ है कला षटि श्राती ॥३ 
कोई भी हैन इस जग मे वस्तु ेसी कदी भी । 
पायाज्ाता नङ्क जिसमें शरश आकाश का दो॥ 
ओ पाता वियत सगर्वो चायु श्रौ तेज को भी । 
कैसे होगी न फिर उसमे सदम सत्ता मू कौ ॥४ 
ये चात ए सद्य जनो ! दै यही तो यताती । 
जो दै, श्क्षा, चिमिरवलिता दे वही दानवी धी॥ 
येखे ही जो परम शचि दै दिव्य ज्योतिर्म॑यी है । 
सद्धानो की प्रसव-ञुवि दै, देव युद्धी वष्ठी है ॥५। 


व 


~~ ~ - -~ 


सुनिचार-समरह 


खनिता | 


[ वास्य । ] 


चिवेफ, विदा, सुविचार, सत्यता 1 

च्षमा, द्या, सङ्गनता, उदारता 1 
प्या, सदाचार, परोपफारिता । 

सदा समाधार कुलीनता रदी॥१॥ 
परन्तु है भाज विचित्र दी दशा। 

विडम्बिता दे नित ही कुलीनता ॥ 
सप्रेम है श्रपितं रो स्ही सुता। 

उसे चता वशगता कुलागता॥ > ॥ 
किखी वड पूर्य मदान व्यक्ति फा। 

सुवश-सम्मान पदन योग्य 
परन्तु तद्रशज श्यक्ष श्रत्रणी । 

कदापि कन्यार्पण कान पात्नहै॥३) 
गुणौ विना रेवल बश, चिभ्वमें। 

छदापिं सम्मानित दो सका नदीः ॥ 
श्से खदा है करती प्रमाणिता । 

कथावली पकज कलादि की ॥ ४॥ 
श्रवपूय रै श्रध परस्परा द्क्यि, 

दमे विवेकादि चिद्यीन मदर-वी॥ 
भला नहीं सो हम क्यो विलोकते । 

स्वलोचनौ खे कुद्शाए ख कन्यका ॥ ५॥ 
नमृढ ददी हे विवेक मे फंसे 

यदी दशा दै मति मान इन्द फी। 


३१ 


३२ प्य-प्रमोद । 
समर्थ॑हिजो तम के विमाशमें। 
। स्वय वही है तम-पंज मे पडे॥६॥ 
पटा, लिखा, शर्जन कषान का किया! 
सुधी चने, जीत सभा अनेक ली ॥ 
परन्तु पाई न विवेक बुद्धि तो। 
ग्रथा रई स्च किया श्रयु्िता ॥७॥ 
उटादच्गौ को कटो मनीपियो।. 
यनी रहेगी कव लो समाद्रिता ॥ 
कुलीनता फे मिस निन्दिता प्रथा। 
“ « लीन ॐ व्याज विमृढ मर्डली ॥८॥ 
न चतम श्राई परतिमा गरीयसी । 
न बुद्धि चिद्या चिवुधो भरी सभा॥ 
निपतिता जो न दुई प्रयत्न से। 
प्रबद्ध^माना कुप्रथा पिशाचिनी ॥ &॥ , 
स्वजाति सेवा त हे विडम्बना। 
समस्त व्यास्यान धरलापं मादहै॥ 
विवेक शीला यर बुद्धि श्राप की। 
विलुक्च होवे यदि काय्यं काल मे ॥ १०॥ 
खमाज फे सम्मुख श्चौ समदि में । 
जिसे बतावेँ श्रति फुच्सिता क्रिया ॥ 
करे उसके यदि काय्यं श्रा पडे । 
न श्नन्य तो है ऊरठृत्ति ईट्ी ॥ ११॥ 
विल्लोक ली सुग्ध ऊय विद्ग्धत्ता । 
मनखिता बाक्‌-पड्ता सयत्नता ॥ 
शरीर'क्ी हे धमनी सरक्त तो। 
हमं दिसो निज काय्यं बीरता ॥ १२॥ 





॥ 


सदे हष थे _ अरथी कट 


2८ 


पद्य-प्रमोद । “ 


सवीचियौ वीच सखच्छ उज्ज्वल । , 

प्रकाश का विस्व था टलकता॥ ११॥ 
हरी भरी मूमि का सरोवर। ॥ 

खुभन्य था चारुता डी थी ॥ 
रजत चना विशाल चादर । 

श्ठशषप्प के मध्यमे पडी थी॥ १२॥ 
नेक चछरोटे वड़े जलाशय । 

जह्य तो यै श्रजव दमकते ॥ 
प्रदीक्ष नभ मे नद्ध कतिपय । 

सतेज है जिस तरह चमकते ॥ १२३॥ 
श्रनेक सितकर भदीप्त निभौ । 

श्रसंख्य मोती उचछालते थे ॥ 
निखार करके कवीकं पति पर! 

उमग श्रपनी निकालते थे ॥ १४॥ 
तमोमयी शैल -कन्द्राये 1 

महा तिमिर-वान भाडियो सव ॥ 
को न क्या श्राज जगमगायें । 

स्वय तमा है प्रभा-मयी जव ॥ १५॥ 
चना ह्श्रा था चिशषाल जगल । 

भरकाश के पुंज का त्रसाडा 4 
मयक्त कर ने जदो सदल यल 

प्रचड तम॒तोम को पाडा ॥ १६॥ 
श्रसन पर काशा फे पिभावश् । 

विचि दै चाख्तवा लघाती ॥ 
छममल धवल केश रागि पाचस 1 
र्यी गट स्योति की जनाती॥ १७॥ 


1 


पुनीत प्रसग ! 


------~ ~~ --------~ 


विविध यरीये श्रनेक उपवन । 

विकासे महा वचिकाशित॥ 
मनौ ध पर अधीश उदुगन । 

श्ननन्त तज कर हुश्ा प्रकाशित ॥ १८ ॥ 
मे पर सित पुष्प री मनोर, 

खुखाम्य-चश श्रोप मेश्वटाथा॥ 
हरे सित नील पुष्प चय पर 1 

प्ररूशि का रगष्ी चदा या॥१६॥ 
समस्त क्यारी कल्तित हुई थी ¦ 

प्रभा चलित थी भ्रविक्ल प्रसाली ॥ 
सुधा सरस कुज मे चुर थी! 

दमक रही थी भलीन डाली ॥२०॥ 
धरी दसी येलि वृचिर्यो घर । 

छुरी हई ज्योति रिक रदी थी ॥ 
हसी भरी धोस सधियो पर! ` 

किरण शरदयूती छिटिक र्दी थी ॥२१९॥ 
खिले प्ट एल परन्‌ केवल । 

कमाल थी कौमुदी लसखाती ॥ 
सुदि ट्ट थे. श्रनेक उत्पल 1 

जिन्द फली थी मुकुर पिन्दाती ॥ २२ ॥ 
समस्तं समतलं विशाल भान्तर 

शरकाशमय थे विद्धी रई थी। 
शु श्रककर्ति सेत येत होकर । 

भरमा परम पक्लयित ई थी ॥२६॥ 
प्रवेश करके विशद नगरमे । 

रकाय तम सशि खो श्डाथाप़ 


३८ पद्य-प्रमोद । 1 





श्ुवीचियो वीच खच्छु उज्ज्वल । “, 

भका कः चिस्व था टलकता ॥ ११॥ 
हयी भरी भूमि का सरोवरः! - 

शुभव्य था चार्ता वडीथी॥ 
रजत वनादई विशाल चादर । 

शशप्प के मध्यमे पडी थी ॥ १२॥ 
श्ननेक दछोटे बडे जलाशय । 

जा तदो ये रजय दमयते ॥ 
श्रदीक्त नभ मे नद्ध कतिपय । 

सतेज ह जिख तरह चमकते ॥ १३॥ 
श्रनेक सितकर पदीक्च निर्भर । 

श्रसख्य मोती उद्ालते थे ॥ 
निसारः करफे कीक पति पर । 

उमग श्रपनी निकालते थे ॥ १४॥ 
तमोमयी शैल -कन्द्रायें । ` 

महा तिमिर-वान भाडियों सव ॥ 
कदो न क्यो श्राज जगमगायें । 

सय तमा है भमा मयी जव ॥ १५॥ 
चना दुश्रा था विगाल जगल) 

प्रकाश के पुज का श्रखाडा 4 
मयक-करः मे जरह सदल वल। 

प्रच तम- तोम को पद्काडा ॥ १६॥ 
श्रसन पर काश के विमावश 1 

, लिचित्र है वारुता लखाती ॥ 

ममल धवल केश सरि पायस । 

स्ची गई ज्योति की जनाती ॥ १७ ॥ 


५ 





पुनीत प्रसेग 1 ` , ३4 


= 
विविध यगीचे श्रनेफः उपचन । ` 
चिकाश् सेद मष्टा यिषाभित॥ 
म्नौ धस पर श्रधीश उडुगन 1 । 
श्रनन्त तज फर दुधा प्रकागरित ॥ १८४ 
न एक सित पुप्प टी मनोद्र।  । 
खुसाम्य बया ओप मर {षदराया॥ 
दरे श्रसित नील पुष्य पर। 
काश का र्णद्टी चदा था॥1६। 
समस्त प्यारी फलित दुद थी । ( 
भभा वलित थी अणि प्रणाली ॥ 
छा सरस शच भं ची । 
दमक री यी मलीन डाती॥२०॥ छ 
टी रछंटी वेलि युटि पर । # 
खरी दुई ल्योत्ति रिफ र्दी ची ॥ 
सी भस बाख सुधियौ पर। “ 
किरण अचूती चिरिः रही धी ॥ <} ॥ 
पिले प पटल परन्‌ फेयल। 
कमाल थी फौमुदी लमातौ 
सदि ^ स । 
न्दं कलां या सुकुडे 
समस्त समतल विशाल र पिम ॥२९॥ 
भकाशमय ये चिदीद्धूकौ | 
सु छङ्रिति पेत खेत दोग । 
भ्रम परम पञ्लयित < 
भ्रव करके पिव नगर भँ ी1९३॥ । 


++ -1 ~ ~ 


1. 





पद्य-प्रमोद्‌ 1 
डगर उगरश्चौ वगर वयर मं। 
जगरः मगर श्चाज ष्टो रहा था॥२४॥ 
शस्त प्राकार मन्दि मं । 
फटिक शिला शश्र लग गई यी) 
समग्र श्रोगन धस दर्ये मे। 
नवल धवल जोति जग गद थी ॥ २५॥ 
श्रटारिथां !यिडकिर्यो , मनोहरः 1 
प्रकाशत की कोटियो वनी थी॥ 
सुभग मृडय खु केगनिर्यो पर । 
लगी हई वन की कनी धी ॥२६॥ 
ए तौ पर विचिव टोने। 
समस्त छृजन प्वलित हु थी ॥ 
कला फिगै थी हरेक कोने! 
भालक रदी भूमि की खई थी ॥ २७॥ 
सरल गली श्रो समस्त कचि । 
मक दमफ चार थे लखाते॥ 
चऊतरे चौदह समूचे । 3 
सजीव ओप श्राज जगमगाते ॥ २८॥ 
यना टुता ठार दारका था। ( 
, रजतमयी सव दुकान थी॥ 
खुचमकियौ से वसन टका था। 
मिटादर्यो पर सुधा चदही थी ॥ २६ ॥ 
मया प्रभावा भव्य भाजने) 
ड्श्मा विभूषण खुरत्न-मर्डित ॥ 
कंल्लावतू वादला चना सन । 
श्रखिल उपस्कर हुए शअरलेछृत ॥ ३० ॥ 


पुनीते प्रग । ४१ 


1 


यिलम गल्लीचे क्तिनि दै भी. । 

चमक उमक चाख्तामयीवी॥ 
पडी सडक म छुकङर्री भी। 

श्रमावती पोत वन गई थी ॥३९॥ 
सुरो धच्ल भवनदहीन फेचल 1 । 

द्रा भरमापुञ्ज से खुशोभन ॥ 
चुरा निङेतन भदा मलिन थल 1 

खदर्पणो सा वना खुदर्भन ॥२९॥ 
रम्या ह्या घास का ऊपर भी । 

प्रद्री्त धा, ज्योति भरर्डी वी] 
पडी फोपररी समस्त पर भी) 

फला कणमावे कर रही धी ॥ ३३॥ 
कलित फरण थी प्रदीक्षि गोरी । 

प्राश मे तेज सन यया था॥ 
जरी चकी यी खडी चोरी । 

कवीकपनि मानु वन गया था॥ २६॥ 
सुचोदनी ही चटक निदं 1 | 

पयोधि का कान काटती थी 
जिसे डे चाव से पिलाई 1 

चिचार कर दृध चारी थी ॥ २५१ 
निशा हई वी मटा समुज्ज्यल । 

खभस्त नभ खेत चा केपाता 1 
कभी श्रचानर विदङ्ग का दल । 

पमात का खग था रयुनाना 1३६॥ 
दिगन्त मे भूमि तल गगन पर । 

चन्रिललोक की भ्वेतता वसी ची ॥ 


४२ 


पद्य-परमोद्‌ । । 
--~---~-------~--^~-~ --*+--^~# „* ~-+*-~ 
किधीं कललित-कीत्ति-रूप धरकर । 

तिलोरु-पति की पग लसी थी॥ २७ ॥ 
महा सिताभा असीम नभ-तल्ल | 

प्रदीप्त करके हई खक्चावित । 
निमन्न करके समग्र भूतल । 

किथो पयो राशि है प्रवाहित ॥ ३८॥ 
छ्रमल सतोगुन विशुद्ध उज्स्यल । 

स्वरूप धर कर प्रगट लखाया ॥ 
कि प्रभावान सित कमल दल । 

चद्ुन्धसया परः गया विषया ॥ ३६ ॥ 
कलितफला जिस स्चिर नगरपर। 

खुकान्ति का है सार करती ॥ 
उसी नगर मे महा मनोहर । 

विभावती एक है शुकर्ती ॥ ४०॥ 
रचे णी जन इसी धरा पर। 

श्ननऊ भाखाद्‌ दहे चमकते ॥ 
सदेव जिनके कलस रुचिर तंर । 

दिनेश की भोति दं द्मकते ॥ ४१॥ 
इन्हीं खयासप्द-पक्ति भीतर । 

पूर्वं है पक हस्यं शोभित्त ॥ 
विचिघ्र जिसकी चनाचयो पर। 

न ष्टि किसकी हई प्रलोभित ॥ ४२॥ 
इसी विशदः दस्यं म मनोहर । 

अकोट दे एक श्चति स्ुस्तप्नित ॥ 
जिस कलित्त चटिका कलाधरः! 

गजस यी कर रदी स्ुरजित ॥४२॥ 





पुनीते प्रसम । ४३ 


शम शने एकः जन उसी पर! 

श्रशन्त गति से दल रदा था ॥ 
भ्रफुज् मुख कान्ति मान हे कर} 

साद छी शरोर ढल रहए था ॥ ४४६ ॥ 
विणाल्त भुज चकत यह युवा जन } 

मयक की माधुरी मनोहर ॥ 
चिलोककर धा महा सुदित मन । 

शपू -उच्छास-पूणं -श्न्तर ॥ ४५ ॥ 
प्रकोष्ठ की कारं फारयं वाली 1 

रयुली सुचिर सित शिला सची छेत 
सफल-उपस्छर-सुरतन-णाली 1 

वयं चूडा परम ससुश्रत । ४६॥ 
मयक्त कर से चमफः दमक करः । 

मनोक्षतर च्थ्य थे दिखाते ॥ 
जिन युवा पक दि लस कर्‌ । 

प्रमोद पय रशि चैर जते ॥ ४७ ॥ 
जडे हपट दिव्य रत्न खुन्दर । 

निकालते जोति थे निराली॥ 
यना युवा मच मुग्ध लस करः । 

हई दय देश मे दिवाली ॥४८॥ 
शिपर सपुस्ज्यल, पदीप्त प्रान्तर्‌ 1 

छनेक पादप प्राश मडित्त ॥ 
सुकर खमाच्खघ्न वहु सरोवर 1 

विपुल गगीचे विमा श्रलरूत ॥ ४8॥ 
प्रकौठसे दशि पड र्दे थे! 
समस्त का कुद रजय समा धा ॥ 


। 


४६ पद्य्रमोद। . ४ 
न शक्ति उसमे र्दी शमनी) 
. भला न क्यौ.शान्त.वदह्‌ विखरती ॥ ६२॥ 
चिशद्‌-गगन फे श्रधिकभाग पर । 
सजल जलद इस समय सम्यथा ॥ 
वह्यं चमकतान था कलाधरः 1 " ^ 
न चोदन का वहो समा था॥ ६४॥ 
कभी कभी भेद कर सधन धन । 
प्रकाश निज कान्ति धा लखाता ॥ 
कभी कमी यामिनी विमोहनं ।  ‹" 
लक जलद जाल-वीच जाना ॥ ६५ ॥ 
परन्तु छव भी विशद गगन के । 
चचे हप वै विभाग ण्से॥ 
जर्टो छनीले नच गन के । ॥ 
कोष्ठ थे दिव्य पूर्वं जैसे ॥ ६६॥ 
"यहो चैसही ख्चचोदनी थी 1 
पका था वैस मनोहर ॥ 
सुधा सरस येखदी वनी थी । 
म्रदीप्त था वेसषधी कलाधर ॥ ६७॥ 
परन्तु पसे चिमागम मी] 
धवल अलद्‌-खेण्ड पिर रटे थे। 
कर निचिड वारिचादसे भी। 
विचित्रता साधं धिर रहैथे1) द) 
ंथापिदो एकः भाग अवभी। `, 
~ च्चे हृषः थे भपच धनसे॥ 
जद गन थे स्क तवभी। 
` फुल्लता दुर थी चठन से॥ ६६॥ 


पुनीत-प्रसग । ४७ 


कभी किसी भाग का भ्रमञ्जन । 
श्रचरडता पूर्ववत्‌ लाता ॥ 
प्रस्तु शति दीघं काय दढ घन । 
प्रयत्न उसका प्रिफल यनाता ॥ ७०॥ 
धिरेपत्त चायु श्रव ध्रवलथा। ˆ 
चर्च था चह-घनाचुसासी ॥ 
श्रत जलद जाल श्रतिप्रवल था । 
चना हुश्या था शरक्िएकारी ॥७१॥ 
समय दृश्या श्रौर ही वद्ल कर । 
रही न सहवुद्धि अव सेपराती ॥ 
कला वनाता मलीन जलधर । 
हि कला जलद को कलित वनानी ॥ ७२॥ 
कलीफपति का विलोप साधन । 
जर्हद्‌ पटल का पधान त था ॥ 
परन्तु धन को गगन विभुपन । 
सवारने म समोदं स्त था ॥७३॥ 
विश्षद गगन यीच जो पयोधरः । 
कमी कीमीन चा दिखाता॥ 
ची चिचिध्रूप रग रचकरर। 
दविगत मै भीन था समाता ॥ ७४॥ 
सरस सुधा सिक्त शणि मसुञ्ज्वल । 
खमीर से सेव्यमान दोकर॥ 
शमे शने प्रेर कर गगन तल । 
इया श्मघति दत धरताप जलघ्रर ॥ ७५ ॥ 
खकल जलद जाल छी क्रिया यह्‌ । 
विल्लोकता शादि खे युवा था। 








४८ पद्य-प्रमोद । 








~+---~ _ ~~ -+ ~~ ~ ~~ 


परन्तु इस फाल थाव्ययित वह्‌ । 
प्रसन्न श्चानन मलिन हश्रा, था ॥७६॥ 





रकिमिणी-सन्देरा । 
+ (रोख!) 1 ॥ 


परम रम्य थ नगर पक कुरिडनपुर नामक । 

जर्यो सज्य करते थे छप कुल भुषण भीप्मक ॥ 
सकल खम्पद्‌ा सुति याम धा नगर मनोहर । 

जो उलदती वेलि नीति की थी श्रति खुन्दर ॥ 
पक सुता थी परम दिव्य उनको शुण वाली । 

रूप-राशि से दरी अलोकिफ सये दाली ॥ 
थी श्रपूर्वं स ज्योति छल कती वी दुवि न्यारी । 

नमि रुक्मिणी था, चह थी सव कमे छरति न्यारी ॥: 

. जव विवाह के योग्य हुदै यह कन्या खुन्दर । 

कलह वीज-श्नकुरित हुश्मा गह मभ्य भयङ्कर ॥ 
सपति, द्वारकाधीश-छृष्ण को देकर कन्या । 

उसे चाहते शे करना श्रवनी--तल--धन्या ॥ : 
रस्म नामका पकर पुव मृपतिवरका था। 

परम कुर, कोरी मदान, वद कुटिल महा था ॥ 
सहसत चर नदि हा पति से पृण रूप से । 

उसने निष्चित पिया व्याद शिशुपाल भूप से ॥ ४ 
यत॒ रुक्म था "वडा उग्र श्रत्तिशय हटकारी । 

ग्एक्तिमान युवराज, यस्य फा भी श्रधिक्रारी ॥ 
श्रत पति ने व्यथं वयेडा नही बढाया । 

माना उसका कदय यदपि वह नर्हि मन भाया ॥५ 


॥ 


पुनीत-प्रसग । ^ ए 


निकर भृप शिशुपाल ख्क्म ने तिल पटा फर । 

व्यार काय के लिये किया सलोगौ को तत्पर ॥ 
तिथि निध्ित्त दो गयी घात यद्‌ सष ने जानी ! 

श्नाता हे व्याहने चेदि भृपति शभिमानी ॥६॥ 
विबुध रसौ, गायकौ, दिविध सुरियो, के दासा । 

सुयश श्रवणु करफे विचित्र, श्ररुपम ्तिप्यारा॥ 
यत हृदय दे चुकी हाथमे थीं यदुवर फे। 

श्न ध्ययितश्रगि ह दक्षिणी यदे सुन कर वो॥ ७ ॥ 
पर सम्भव था नहीं स्क्म का सीधा होना । 

उखसे कुड कहना था निज गोर क ग्पोना ॥ 
त ई वे श॒प् भाव से उद्यम शीला। 

चथा न गेयी, श्रौ न चनाया सुखडा पीला ॥ ८॥ 
सोचा यदिमे नीति निपुण गुण निधि प्रयुवरको। - 

परम चिक्ष, कर्णा निधान, यदुवश परवरः फो ॥ 
सकल हदय का भावे खच्दछता से जतलाङॐं। 

शमो ल्िख कर सन्देश यहो का सकल पटाङ ॥ & ॥ 
तो श्रवण्य वे श्रमिल श्रापठा फो रालंगे। 

मर्य्यादा निश्चय श्चपने फुल की प्ा्तेगे ॥ 
स्मन करेगे ताप दय की पौर दरेगे । 

सकल दमाय मनोकामना सफल करेगे ॥१०॥ 
जीमंष्टेखा सोच लिस्या यक पञ्च उन्दौनि। 

जिसके श्रत्र श्रौ पर करते थे टोने॥ 
पना श्राशय प्रकर किया यौ सम्मत दो कर 1 

दे फर्णा फर प्रणत पाल, यदुवण दिवाकरः ॥१९१॥ 
भै न कग पक सपति की कन्यारहमे। 

शेः लाज लगती ष्टे जो परिचय योँदूमै॥ 





ट 


५ 


५० -प्रमोद्‌ 
चरन करेगी ह चकोरिका चन्र वदन की । 

भ्रमु मेहं चातकी किसी नव-जलवर-तनकी ॥१५ 
पावन पद्~पद्ज-पराग की मै रसय हं । 1 

परम-अनूपम-रूप-रात्ि-पानिप-सफरी हे ॥ , 
म छुरगिनी ह पयिव कलकंठनाद की । - 

म ससुत्खका-रसना ह प्रभु खुयश-खाद्‌ फो ॥१३ 
जेसे ठे विना रूप भी सौरभ काजन) 

हो जाता दै साचुराग खव काल सगित वन॥ ` 
वेसे ही प्रभुरूप विना देखे श्रति प्यारा । 

हुदै हदय से सायुराग ष तज भ्रम सारा ॥१५॥ 
सुचरित, स दगुण, खुकूति, आप री है मदि व्यापी। । 

इन सवने ही है खुमूरतिं परभु करी दिय धापी॥ 
रूप~जनित अनुग त्षणिक दै, अस्थायी है । 

रूप ग्ये श्रो मोह नसे नर्दिं सुखदायी रै 1५1 
पर सदुगुण-एुचरित जनितश्रद्राग सदा दही । 

चल श्रयल दै, अरत वही है ननि हिय पादी ॥ ` 
सुकर उसी केमेउमग केसाथ विकी द। 

निश्धल्ल, नीरव उसीकेडढार रिफी हं ॥१६॥ 
पक मृद जन इस मेरे श्रञ्राग-श्रोत को! 

करके गौर्य हीन श्रशशित, भथित गोन को॥ 
निज इच्छा श्रचुकृल चाहता है लौदाना । 

पर उसने यह भेद्‌ नहीं यलो भरु जाना ॥१०॥ 
कतेन फेर सकता अवगह है स्ुर-सरित का { 1 
` सेक कौन खकता है जलनिधि-पथ का नाका॥ 
कौन अवाष्टित करः सकता है वर्त्त द्वारा, 
॥ पिम दिशि मं भाय नन्दिनी की खर ध्वारा ॥१८॥ 





\ 


॥ 


पुनीच-परसग ५१ 








प्रणय-सल्य सै वल्ल-प्रयोग शति कायरता है 1 

मगल~पय विषाद मं कौशल पामस्ता दै ॥ । 
निस परिणय का वय मिलन उदेण ची है । 

वह श्रवैध है विधि काउस मे लेश नदीं हे ॥१६ 
जदो परम्पसपरेम लता दै नरि लदराती । 

धद्य ध्वजा है कलद कपट की नित फदराती ॥ 
प्रणय छुनुम म कीरः ख्वप्यं का जह समाया! ~ 

चो हष खख श्नौर शान्ति फी कलुधित काया रना 
यह धपच सय शननमिल व्याोसे होते हे। 

जो द्म्पति-जीवन का श्रुपम सुख सोते हं ॥ 
श्रद्‌ प्रमे पेखष प्रण क्यो श्रता ने खाना] 

जिससे दुख में सुभः फो जीवन पडे परिताना ॥२८९॥ 
श्रव भसु तज नई अन्य हमास टे हितकारी । 

निस्वलभ्विनी दो, मेँ शारं शरण तुम्हारी 1 
भ्रभु-पद्‌-नख ष ज्योति हरेगी तिभिर हमारा 1 

वही पक श्रवलम्बन रहै, हे वदी सहारा ॥२०॥ 
पचन पिना धारी, ओओ मणि विन फणि, जी जाते । 

यह सभव है जाए पिना जल मदी पावे ॥ 
है परन्तु यष नर्द कदापि सभव म॑ जीड। 

जोन प्रमु रूपा दुधा यथा ठचि साद्र पीञ]२९॥ 
तख दर्यतिमा नते, उडं चिन पल पेरू) 

हीर चन जघ, वहु उच्ल दोर गेरू ॥ 
जल शीतलता तजे, त्याग गति करे प्रभञ्जन । 

तदपि न गा मम विचारे कुं परिवत्तंन ॥२४॥ 
श्राप समर्पितं दय अस्य फो कैसे दूगी । 

हैमी जो सेविका भमु-कमल-पय फी हरी ॥ 


५२ 


पद्य-प्रमोद्‌ । ~ 





५, 


कभी अन्यया नहीं केगी मं न लगी 1 

चिप सखर्गी, धरा तजेमी, फर नं मलृंगी ५२ 
मेह परमं श्रवोध चालिका अमु बुधवरद्े। ' 

मेहे दुखपगो श्राप श्रति करस्णाकर हे॥ 
मर्ह रुपा-भिसारिणि श्रथ श्रति दीं उदारहं। 

मे ष्टे विपत-समुद्र पडी प्रथु फणँ-धार ह्र 
जेसे मेरी लाज रदे मम धर्म्म न ज्र । 

दे-भाग को दज न वल-पूरवंक श्रपनावे ॥ 
जिस से कलुधित वने नटीं मम जीवन सखाया । 

दोवे वी, निवेदन दै भ्रमु यही माय ॥९ 
शसं भकार चीठी लिख वये चिन्ता मं उवी। ं 

भेज फयौ कर किसे सोच यह वातं ऊर्वीं॥ 
चिपी नहीं थ्रह चात रदेगी श्न्त ययुलेगी । 

उग्र खक्मसरे कभी भििसी की नदी चलेगी ॥२ 
सभव है मम उपकारक कौ वह दुख देवे) ' 

उसे नाश करके सरस उसका हर लेवे ॥ 
श्रत उन्हयैने प्क योग्य बाह्मण कै द्वार ! 

पत्र द्वारिको नगर भेजना दद्य विचय ॥२६ 
कयौकरि चि १ काकिसीकालमें वधनर्हि दता) 

वह गतिर्मे है वहु विध्न डुवोता॥ 
सिया द्धाय सव बतत प्रहल्ले वतलाई । 

फिर घुलया कर उसे श्याप कोठे पर भाई ॥३५ 
वातायन मेँ वैठ पत्र को कर मै लेकर । 

खी चिग्र के देने को अति श्रातुर ह्यौकर॥ 
दोनो कर से चस्ते इधर छिजानि पेलाया। ¦ 
` लेने को वष्ट पच, शीश “क्षि चित्त उठाया ५३ 


युनीत्त-प्रसगः । ५३ 


दसी काल का चिय हश्ना हे छ्रकित सुन्ठर1 

दैप द्विज का भाव, वदन खस्मिणी मनोहर ॥ 
यदपि शरीर, गभीर, सुखाृति राज-छता फी । 

स्थिरता स्लोचन, व्यजक हे उर फी टता फ्री ॥३२॥ 
तदपि सामथिक, उत्सुकता, शका, चञ्चलता । 

श्रद्धित दै की गयी चित्रम साथ निपुणता ॥ 
श्ण ्र्ानक लजा-शीला का सुल जाना! 

परम शीघ्रता चश सम्दालने यस्व न पाना ॥३३॥ 
पने-दान क्री चन्मयता को हे जतलात्ता । 

श्रति सकता, चचलता है प्रगट दिगराता ॥ 
जो श्रसलावधानता है थी शआवुरता से! , 

उसको भी दै वही वताता चातुरत्ा से ॥३५॥ 
कसी टृ कटि लेटा डोरी कोधे पर ॐ! 

प्रग्रहण फी रीति, भाव-भगी छिजि वग करी ॥ 
यात्रा छी तत्परता को है सूचित करती। 

हदय छनेको माय सरलता का रै भरनी ॥२५॥ 








सतीसीतता । 
[ पद्षद 

चह शरद्‌ "छतु के अनुटे पको सा ह सिला । 

तेज है उसको श्लोक कानि मारना सा मिला॥ 
चहं छुश्वा कमनीय पने कान्त हार्थो से पित्ता } 

नस ग कलयता फो है सदा लेता जिला ॥ 
इख फलकित, मेदिनी. म दे सत्तीपने अह रतन । 

पा जिसे है पूत ` होता कामिनी अघुनीव तन ॥ १४ 


# 


] 





॥ 


"५४ 


पद्य-पमोद्‌ 1 । 


--~ ---~- --~------~ ~ 


यह्‌ गगन यदह है जदा उरुता नहीं श्रविचार-धन। 
दै नटी जिस मे कलह रज-लेश यह वह है पचन ॥ 
है नदीं जिस में कपर का कीट यह वद्‌ है सुमन । 
दै पडी जिसपर न खारथ छीर यद्‌ चह हे चसन ॥ 
हैन जिसमें फटुकता, मद्‌, मान यह द वह सुफ़ल। 
यदह सलिल है चह, नीं जिस मे मनो मालिन्य मल॥ 
खख सदन का दीप यह हे नीति निधि रा मधु विमल। 
यह परस्पर प्यार सर के ध्रक का है फल कमल ॥ 
अर शुरो, विनयादि री उत्पत्ति फा हे मसु थल । 
ग्रेम के श्रभिथम वत कार डा दी दिव्य फल॥ 
यह खुभावुकता ससोजिनि फे तिये है भालु कर । 
पूत चरिताचल्ि मही-रुह के लिये दै वारिधर॥ 
दं खछलमभः जातीं इसी के हाथ से जग-उलभने । 
स्वगं से, जजाल मे डवे सदन, इससे वनं ॥ 
इख भरे परिवार इससे दय पः मन-भावने। 
परूत.द्म्पत्तिनखेख श्खी से द्यी खुधा मेहे समे॥ 
शानकी गरिमाररेभी मव के म्रप्चौ की जयी। 
जाति चनती है हसी की गोद मे गौर्वमयी ॥१ 
राजती जिन म खतीपन की रही पूरी कला। 
पाजिन्टै सुपुनीत ्टोकर देश यह एला फला ॥ 
गाग्वरित जिनका हुश्राचड्‌ कामिनी कुल का भला। 
कम जिस के खुगोरव श्ार्यगण का है पला ॥ 
होगर हे भूमि भार्तमें करई पेली सती 
दै उन्दी में एक मेदिनि नन्दिनी शचि रुचिवती ॥ र 
वक भौहौ को वना जव कोप धाताने किया1. 
। जव पिता ने रामको चौदह "वरस को , यन दिया ५ 


॥ 





पुनीत-भ्रसम्‌ । ५५ 


राज भी मे फेर जव उनसे वद्नं पना लिया 1 , 

तज संकर उन दुर्दिनं मं मी नही उनको सिया ॥ 
कज से फमनीय कोमल गात परः श्रोचं सही । 

पिन्तं श्रपने प्राणपति की चे नी चाया र्ी॥६॥ 
राज-छुख या, थे जनक से तात, दशरथ से ससुर । 

सम्पद्‌ सुरलोर की थी, श्री विभव नी था प्रचुर॥ 
फोसिला सी सस का शुम श्रु था रति ष्टी मधुर । 

मुख कमल था जोदता उत्करट होकर खथं पुर ॥ 
किन्तु पति फो छोडकर वे रह सकी ग्रह म॑ नदीं । | 

च्या फलाधर त्याग कर कौमुदी रहती फी ॥७॥ 
शुर सरन की सरै खदाती थी इस पर्ता वनी । 

व्यञनो सरे थी मरसता कद, मृत्तौ म धनी 
शीश पर फली लतायं थी वितानो सी तनी । 

वृष लगती थी उन्दः राकां रजनि फी चोदन ॥ 
षयाम यन सी तन-चछुटा श्रचललोक मोस वर वदन । 

शरा हश्रा नन्दन विपिन सा ुग्धता श्राधारः वन॥८।॥ 
काल पाकरये हृ निज भाण ण्यारे से र्ग । 

प्रेम मे उनके गया सफेश सा लोमश पग॥ 
खुल गया उनफे लिये स्मय राज छुप कामद मग । 

चूमने धद सम्पदा उनफा लमी फिर कज पग ॥ 
चख उखाकर किन्तु उनकी श्रोर ताका तक नही } 

रात दिन यनके त्पखी फे लिय रोती स्टीं॥8॥ 
जिस दिवस रघुवश्च मणि उरम द्या भरमका उटय। 

चह दियस उनके लिये था श्रौर भी श्रावैय-मय ॥ 
शोल में शरस्‌ नटी था पर चिदरता था द्य 1 

क्लोभ श्रो सत्रापसे थी वने गद धस्ती निस्य ॥ 








५६ पद्य-अरमोद । 


(अ ---~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ --~ ~~~ 


किन्वपेसे कालम भी ये नदीं विचलती तनक, 
है निखर्ती श्मौर भी पड श्रोच मेँ श्रामा फलक ॥ 
है जिसे श्रपनी पडी, है प्रेमिका सव्ची न वह्‌। 
भ्राण॒ पत्ति कती जिसे हं, है उसी का प्राण॒ यह्‌ ॥ 
हे वृथा जीना, मलिनता जो गयी चित-वीच रह्‌ 1 , 
फया नदीं सकती सतीम्‌ मे पती कफे देतु सट ॥ 
सोच यह परतीत पतिहित ध्रा फी ममता तजी । 
कूद्‌-पाचक शरक, उसमे से कदर पुर्पौ सजी ॥1 
श्राह श्राया चह दिवस मी जय उन्दः पति ने तजा। 
जा वसी श्रफुली परिपिन फे वीच जव जनकाङ्गजा ॥ । 
चोड साग गाजघ्ुख कनकायतन पूर्लो सजा । 
जय चिताने चे लगीं निजवारः दुख किमसी बजा ॥ , 
जव सगावे खोज कर मी थीं नीं पाती कीं}  , 
देख जव उनकी दश्वा चन पत्तियों योती र्दी ॥१२ 
उन दिनो भी इस सती का राम-मय जीचन रहा । | 
॥ जव कदा ऊुच् तव यही श्रपने कमल सुख से कहा ॥ | 
राज्य पालन पथ म है लोक रजन बत महा। 
है बही प, रख इसे, जिसने मही पर यश लदा ॥ 
जो भयित थाश्रौ उचित था दै वही पतिने किया । 
है पतित, निन्दित, पति वद जो कलकित हो जिया॥१अ 
जो नरोसा ष्टी चरपत्ति मी मोद-ममता मे फेसे। । 
प्यार स्युत चित नारिका, उनज्ञैस हयी जो उरः चसे॥ 
जो न उसमे आत्मवल दौ जो न वह चितवको कसे । " 
तोन रप चद, दथा शिर पर सुट उसके लसे॥ 
है वही नर नाध जो है न्याय पथ पद्चानता । 
श्रात्म-दित से लोक दित को जो महत है मानना ॥९४॥ 


= स्वस्थ क वय दे, पयष्ल समता यरी 1 
व मै न 1 
श्षथिः कटै सुबुमरयः ^ स्लकपी पट \ 
खस्य ्रनी चत वहत ख ह मर्दी 
है मर्दी, लम व्यम च्य वल कामनः 
द्वदे नित श्यमत्ननः १९५६ 


जनिम जदा से ~) यरी \ 
सविर मष मू देल ग्टी प 


उच्च तषे न 
यर खत 
तनिक त्विलखत सलु नामन है\ 
मेते ले चस्य ससल लिति छदमय ह . 
चेतिय ्\ 


प्रय-परमोद । 


किन्तु पेये कालमे मी चे नहीं निचली तनक! , 

रै निखरती शौर भी पड रशरोच मे रामा फनक ॥१ 
दै जिसे शरपनी पडी, है भेमिका सव्ची न वट्‌ 1 

भाण पति कती जिसे हे, है उसी का प्राण यद ॥ 
है चथा जीना, मलिनता जो गयी चित वौच रहं ! 

क्प्या नदीं सकती सती मृ मे पती के देठु सद ॥ 
सोच यद परतीत पतिदित प्राण की ममता तजी । 

कूद-पाचर श्रक, उसमें से कटी पुप्प सजी ॥ 
श्रा | राया चह दिवस भी जव उन्दः पति ने,तजा। 

जाचस्ी श्रफली धिपिन के वीच जच जनकाज्ञजा ॥ 
छोड़ साया गाजस्ुख कनकायतन पलो सजा । 

अव विताने वे लगीं निजवारः दुख किंगरी चजा ॥ 
जव सगा वे खोज कर भी थी नदीं पाती कीं ! 

देख जय उनकी दशा चन पत्तियो योती रदी ॥१; 
उन दिनौ भी इस सती का राम मय जीवन र्हा । 

जव कहा छु तव यही श्रपने कमल सुख से कटा ॥ 
राज्य पालन पथ मे है लोक रजन-बत महा) 

है वही शप, र से, जिखने मही पर यश लदा ॥ 
जो थित थाश्रौ उचित था है वदी पतिने किया । 

हैपतित चिन्दित, चपति चद जो कलक्रित दो जिया॥१३ 
जो नसेंसा ही रपति भी मोद्‌-ममतता में फंसे । 
, प्यार त चित नारिका, उनजैस दी जो उर यसे॥ 
ज न उसमें श्रात्मवल ष्टो जो न वद चितको कसे । 

तो नह खप वद, छृथा शिर पर मुङ्कड उसके लसे॥ ' 
दै वदी नरनाथ जो है न्याय पथ पटयानता ! ¦ 

आत्म हिन सरे लोक दिव फो जो महत दै मानना ॥१०। 


पुमीत-अरसग ! ५९ 


सिय मुख पर कर्तव्य युद्धि यह यहु प्यजित दै । 

उखसे उसी शुखं गभीरता शति र्जितदै। 

जो प्रसून उनका वालफ दै ऽर दिखाता। 

भञ्चुल यन वदी उनके भुख परे लाता॥ 
चे लिख वत्सलता, सरसता सरे टे वाते कट रद्धं। 
वट केरल श्चयुभवनीय है सुकथनीय कथमपि नहीं ॥पा 

च्या चह यह कहनी हे दे उरउदधि कलाधरः । 

तेरे जेखा ही पसून मी ह धरति सुन्दर 

प्रासि नयन रजिनी परम न्यारी दवि बलती। 

तच कपोल श्रधगौ सी टे ष्सरी मी लाली ॥ 
कोमलता इस पर येसि ही है लसती मन मोही । 
तेरे तनी खु्मार्ता जैसी हे श्रवलोकती ॥६॥ 

है खमानता तुमे श्चौर सुमन में इतनी। 

फिन्तु तातं दसम शुर गरिमा दें कितनी ॥ 

चुत प्यार करफे सप्रेम खुर शीश चाये । 

या पोरा से मस्त धूल मँ इसे मिलाये॥ 
पर यह सुरास तता नदी यो रहता एक रस । 
कैसेष्टी उनम चिरखता नही होती जो है सरस ॥१०॥ 

यह सुरसित केवल तिलही फो नहीं वनाता । 

निज सगधिदे रज्ञ कामी है मान दाता ॥ 

निज प्फुलता से नरद्टी को नर्दि धुलराता। 

वरनतादे चहु भघुप कीट का भी सुखदाता 
जोर जग मे सच्चे सुमन क्या कह उर खणहिये। 
उनकी शएमयता चिफचता ्टोती दै सयके क्तिये ॥११॥ 

यह प्रसून कर्थ मै दी स्दता पलता दं 

पर सी इसमे खमधुस्ता कोमलता दे ॥ 


--- ~ 


1 


५८ पद्य-प्रमोद्‌ ¦ 





परितापवत चित स्ुतरुदित युग कल से है सलिल मय । 
यक हदय सदन तम चलित के ल्योतिमान हे दीप द्वय 1९ 
शछ्व्रज को श्रचज्लोक किये यक कुम मनोहर । 
फिर करते श्ाल्लाप देस जननी से भिय तर ॥ 
श्चा उम के किये द्दितिय वाल्क भी चचल । 
श्रौ जा वैडा निकट एक पादप प्रसून कल ॥ 
भिय समन तोडने के समय जो प्रफल्लता मुख लसी। 
वह अति अनुपम है रातत रचि प्रमा कमल परश्रावसौ ॥४ 
कुम लाभ, उसके अचलोरन का चिनोद्‌ मिल । 
शति खुन्दर्ता सग छा हे श्रानन पर सिल ॥ 
या राका पति श्रक विकचा उफन पडी दै । 
श्रथवा चिल्ले गुलाय मे सरसता उमडी है ॥ 
„ नन्दन कानमे के श्रति कलित विकसित किसी प्रसून पर । 
थवा श्मलुपमता संग लसी स्वर्थं ज्योति ऊमनीय तर ॥॥, 
पा सम्मुख कर कुः्मयान वालक को सीता । 
स्त कमल के साथ उसे पक्डेरो भ्रीता॥ 
जिस रसालता श्वदुता खग ह समालाप स्त 
द्यो सकता ह चह मालुक जन को द्यी अवगत ॥ 
छ्मचवस्मोरु वद्न गभीरता उठी तर्जनी कला मय। 1 
कल्लनीय कान्त भावो चलित नर्द होता किसका दय ॥६॥ 
माता है मानच-जीवन की नीव जमाती) 
उसे पूत, उन्नत, उदार है ची वनाती ॥ 
ज्या सोनार भण स्वरूप का है निर्माति । 
त्यौदी है मातां विचार जन हृदय. विधाता ॥ 
याल उरु मद्दिवीच ज्तेमा योती है चीज चय। 
फल वदु चिथ लातादै वरी हो श्रकुरित यथा समय ॥७॥ 


पुनीत.प्रसम 1 ६५ 
जग.सनित्त ताप उप शमन क्ते लिये त्याग निजता निल । 
सौमि श्मात्मरति नीर था सम प्रीति पयर्मे मिला 1९७ 
 कऋूठितमति पौरुय विदीनता परर वशता से। 

चे न सिया-पति श्रुगत थे स्वार्थ परता से ॥ 

चरने हदय मे भ्राद्‌-मक्ति उनके थी न्यारी। 

जिसने थी मोहनी श्रपर मावो पर डाय ॥ 
उनके जीन हिम गिरि.शचिखर पर श्रमरावति से खखरी । 
राका-ग्जनीन्वँदनी सी स्नेदचीरता थी लसी 1१८) 

चे बखर थे परस मनोदर दिव्य दृरसते 1 

जय थै भारत श्चक लखन से यघु चिलतसते 

श्राज कलह, चंल, कूट-कपरः घर घर है कैला 1 

दय चघुसे वधु का ह्रां हे श्चति मैला ॥ 
हे प्रभो ! वु सौभित्र से फिर उपज, गृह यष्ट लस 
शुचि चरित खी परिवार फिर भारत यधा में वसे ११६) 


~~~ 


[५ 
उमस । 
[ षद! ] 
किसी उपयतीसेनजी जे यचि । 
म्‌ इख श्रौरका देख जो उव जादे ॥ 
टी श्राह येचैन जिन को वनावें } 
जिन्द्‌ व्यारकरी दै परययचे तायं ॥ 
किसीदिन भीदो चूद शरस्‌ भिर फर 1 
हमारी पडी श्रो है उमिला पर ॥९॥ 
उसी उर्मिला पर न जिसने जताया । 
किंसीको दरद्‌ प्रौ न दुखडा सुनाया ॥ 
। 1 


षट पद्य-प्रमोद्‌ । ` 


उस परस ही उतर पार सेना सव श्रई! -, 

फिर लका पर धूम श्राम से हई चदढाई॥ 
रण चिड जाने पर लखन ने जो दिखलाया विपुल व ¡ 
वह्‌ श्रकथनीय दै श्रगम रै वीरःध्रन्द्‌ म है विरल ॥१६। 

खुनकर श्लु टकार मेदिनी थररती थी 1 , 

दिष्द्ती की दिख दल उठती छाती थी ॥ 

चिशिख-चृन्द से नभ मरुडल था पूरित दोता 1 

जो था दश दिशि वीच वदता शोर सोता ॥ (८ 
प्रलय चन्द थी दहकती चिपुंसारी थे कोपते। 
जिस काल वीर सौमित्र थे समर भूमि पग रोपते 1\५/ 

श्रमर चन्द जिसके भय से धा थर थर केपता। 

जो भ्रचड पून सा था रणभू मे तपता॥ । 

पादन छर गिति $ थी जिसकी काया । 

चिचिध भयकसमृत्ति मती थी जिसकी माया॥ । 
वष परम लाहस्री श्रसि प्रवल मेधनाद सा रिपु दमन । 
जिसके कोपानल मे जला धन्य वह उुमिघा सुश्रन ॥९५॥ 

चालमीक सुनि पुगव ने बदैनास्बुजञ ढारा। | 

चरित सखुमित्रा उत का जेश्रवि सरसं उचा ॥ 

चह नितान्त तेजोमय हे शति श्रोजभगदहे। 

प्क राम-जीवन-मरय दहै निरपम खुरा है ॥ 4 
निज ख्चि प्रियता-ममतादि काहे न पता उखमं कटीं । 
धारये उसमे राम दित फी शुचिता सग हे वीं 1१६॥' 

श्र कपट-चिन से चन प्रनन्य मन रोप युगल पर । 

चै करते श्रयुखस्ण राम का नीरवता सेग॥ 

उसी काल यदह मोन नपस्वी जीह' दिलाता 1 

मान स्हुयणः दित रदयुपति पर जव सरूरश्चाना ॥ 


) » 


पुनीत-प्रसग । ६५ 


ञग-नित ताप उप शमन के जिय व्याग, निजता गिला । 
सौमिच्र श्नात्मर्ति नटि था राम प्रीति पये मिला॥१७॥ 
कडितमति पौखप विहीनना परः वशता से । 
चेन सिया पति श्रुगत थै स्वार्थ-परता से ॥ 
चरन हय मे श्राद्‌-मक्ति उनक्ते थी न्यारी। 
जिसने थी मोहनी श्रपर भावो पर डरी 
उन ॐ जीवन हिम गिरि-शिखर पर ्रमरावति से लसी । 
साका-रजनी-चोँदनी सी स्तेहवीरता थौ लसी ॥९८॥ 
चे चाखर थे परम मनोहर दिव्य द्रसते 1 
जव थे भारतश्रक लखन से वधु विल्लखते॥ 
श्राज कलह, छल, फूट कपर घर धर है सला । 
हदय वधु से वघु का हन्ना रै अति मैला ॥ 
हि प्रभो ! वधु सौमित्र से फिर उपज, गृह यष्ट लसी । 
शुचि चरित सुखी परिवार फिर भारत वश्ुधा मे यसं ॥१७॥ 


उर्मिखा ¦ 


[ पच्द । | 

किसी अव्तीसेनजी जो वचा 1 

न दुख श्रौर का देख जो ऊय ज्ये ॥ 
कटी श्राह वेचेन जिन फे नाये! 

जिन्दैः प्यारकी है परप ये वतारे ॥ 
फिसीद्विन भीदो वृद श्रोखु गिस कर । ˆ 

हमारी पडी श्रोख है उमिला पर ॥ १ 
उसी उर्भिला पर न जिसने जताया । 

कफिसीको द्रदे श्नौन द्धुलडा सुनाया ॥ 

धू 





1: पद्यत्रमोद । 





तङपता कलेजा न जिसने दिखाया । । 
न कोसा किसी को न ्रुलडा वाया ॥ 
चिर दह-वेलि जिसने द्य वीच बो1 ~ 
अली रत दिन फट कर जोन रोरै॥ २॥ 
जिसे प्यार कर, थी न पले समाती । 
न जिसका चदन देख कर श्री श्रघाती ॥ 
न जिसके चिना थी कभी चेन पाती। 
मधुर चात्त जिसकी बहुत थी लुमाती ॥ 
री पद्‌ सलिल ध्रातष्टी जिसका पीती । 
री देख जिसकी कनक कान्ति जीती ॥,३॥ 
उसरी ने किया श्राद उससे किनास। ' ' 
नश्चा दयाश्चौ च दुख फो चिचाय ॥ 
न पकं यार उसके वदन को निदास। ' 
नदेखी खगौ से गिरी वारि-धाय॥ 
न दख पोच दिनयावरसदो वरस को। 
चला वह्‌ गयाचनमें चोदह वरस को ॥ ४ ॥ 
सिस्िकती रही वह पडी पक कोने ' ) 
ग्युना सच, निकल किन्तुं आई न रोने ॥ 
कलेजे मे इख के पडे चीज वोने। $ 
उसे खव सुखो खे पटे दाथ योने॥ 
न तच भी विकल प्रान पत्ति फो चनाया॥ 
‡, नं ञ्ुखडा इवा श्रो म दिखाया ॥ ५॥ 
जनक नन्दिनी , सामने रामं श्रा ।, 
„ किवी से तनिक भौन समी लजाई ॥ 
चिल्लख कर विष्ट सेदनार्ये ग्ुनाई । 
, गौ मे भरी चारि बद दिष्ट ॥ 


॥। 


पुनीत-प्रसगं ६७ 
शवथ सव उठा केप शमाये विरदसे 1 र 
दिक्ली तकन उर्मिला निज जगह से॥ ६ ॥ 
जनक फे सदन मै पल्ली उर्मिला थी! 
सेली सिया उन्च-कुल् फन्यका यी ॥ 
सी सै करेगा न वह निष्डरा थी) 
वरन प्यार फे र्गद्व महा थी॥ . 
तनिक भी नदी जो जगद से हिली वद 1 
चडी ही समभ वु फी चात थी यह्‌ ॥ ७ ॥ 
रहे राम स्वाधीन जेढे सोदर 1 
उन्द्‌ थान सकोच सकते थे सव कर ॥ 
सुमिता सुश्नन थे पराधीन सहचरः 1 
विविध सम सेचादि मै स्तं निरन्तर ॥ 
षसी से न बह साथ सकतेथेलेजा। 
खमुखि उरिला को कठिन कर कलेजा॥ म ॥ 
तिया श्रगर साथ सौमित जति। 
यदे कामतो प्कमभी कर न पाते॥ 
करो! तक लजाते दिराई दिखाते 1 
यडा फी वड फो तक ॒निमाते ॥ 
श्रसुविधा सभीवातमे मुल दिलाती! - 
' धी मेड मस्जादं फी यड जाती॥ &॥ 
समभती रही उर्भिला वातत सारी! 
„ ,स्दी पतिदहदय से उसे जानकारी 
नदीं मानती थी उसे घ नारी । 
„ जिसे फते श्रज्ञुगामिता दो नप्यासी॥ 
इसी से नी निज जगद सेख्ली वह्‌। - 
जदो थी दीं यच चिर्द मे जली वष्ट ॥ १० ॥ 





६८ पद्य-प्रमोद्‌ । 


नही जो पती फा हदय जान पाती । 
नही ्रापही जो उचित कर दिखाती ॥ - 
कठिन कालमे जो नहीं काम श्राती। ^ 
नदी जो पत्ती देतु निजता गेघाती ॥ , , 
न कोई सकेगा उसे कुल वधु कह । ` , 
नदैः प्यार के पथ की पयिनी बह ॥ ११7 
भस चातमेष्ो व्डी दी मिरार। 
लगी किन्तु दोवे कलेजे मे काई॥ ,' 
तनिक सखाथं वृ व्यार मेदो समाई! क 
दुई शी भलक हो चगो स्य लाषे॥ 
भलारहैनतो व्यादमडपमें ्राना। 
भरे लोग में नेद-गोढ गाना ॥॥ 
र्दी उर्मिला कुल-वधू आय्य याला । ' 
मिला था उसे उर बडा प्यार वल्लि 
इसी से वहत जी को उसने सम्दाला। ` 
पकड कर कलेजा सहा सच कसाला ॥ 
वड़े लाड श्चौ व्यार फे साथ पौली । 
अली श्रौ घुली मोम फी वत्तियो सी ॥ १२॥ 
नतव भी किसी ने गले श्रा लगाया । 
॥ न पौदा सलिल जो दमो ने बहाया ॥ 
न कर तक उसे योधने को यदाया। £ 
दिखाई पडी तक किसी की न छाया ॥ 
न सोचा किसी ने कभी श्रो भरः कर । 
गरं यीत ्या इस सरल वालिका पर ॥ ९४॥ 
सभीकी वड शरद श्रंल जाती। ५ 0 
डस्ती वीन फी षै किसे याद्‌ श्राती ॥ 


पुनीचपुसग ! ६९ 





नदीं डुदजो रो कलप कर मचाती! 
* नहीं पीर उखकी , किरी को जनाती ॥ 
सदा ष्टी यही टम जग फ! दिखाया । 
किसे नद्रेनिपि म नद-रव सुनापा } १५१ 





सचा परेम । 
[ ललित पद 1] 


प्रमरलोक से श्रा उतसी सी प्एक श्रलौकिकः याला 1 
क्ितितल पर निज छवि चिरकाती करती रूप उजोला ॥ 
फलित फिनासी चलित परम फमनीय धसन तन पहने 1 =, 

चिलतसित है जिसके श्चगो पर र्तन-पचिते वर गहने ॥ १॥ 
रते कमल सम दोय फर पर लोखा सजल निराला । 

लिथे चामकररमे छम की थाली अपम श्राला ॥ 
से ही निज्ञ कान्त सदन से पुलकित वार श्रई । 

वैसे ष्ठी प्क मृति श्रलोकिफ सम्धुख पडी दि खाद ॥ २॥ 
था उसका अभिखम शयाम तन कोटि काम मद्‌ दास 

जिस परनव विभूत्िविलसित धी मच विभूतिसे न्यास ॥ 
शिर पर मज्ञल जटा-छा थी तन पर धा खग-छाला । 

फलु मनोरम दुल गले म थी विराजती माला ॥३॥ 
सकमडल कर मे लङ्कटी थी कान्ते में मुद्रायै । 

छक्तितर थीं सविश्चाल भाल पर खचिर तीन रेखायें ॥ 
धिकय-नील श्ररचिन्द चिनिन्दक थी सुख इन्दु भिका। 

युगल भो ने जिस पर उपमा श्रलि-खवक्ली की पाई ॥ ४॥ 
अलुरजिव श्चछुराय-लाग म इये खदहज फवीले। 

्तनारे, न्यारे, कजशरे, थे युग नयत रसीले ॥ 





७० पद्य-प्रमोद्‌ 1 । 


ललित श्नधर पर विलस रही थी दसी सरस शभिखमा। 
श्रग श्रग थी सुद्धवि लफती देख ललकतीं यामा ॥५। 
तिरी श्रोषों से विलोक कर यष भूरति मन हारी। ` 
्वकित हुश्ग शावफ-लोचनि विकच वनी उर कयारी॥ ' 
उठेन पोव, पधार सकी नहि पडी प्यारे पाले) । 
श्याम सखरूप नूप रूपने श्रौचक फदे डाले ॥६। 
चकित, थकित, पुलकित, नचला को देख ण्याम-चपु योते! 
श्रपनी ख्चिर यचन स्वना मे सरस शखुधा रस घोले ॥ 
षे चिधि फी कल कीरसति-लता की कुखमावरलिमे श्राला । 
जग ललामता कोमलता की कान्ति-विधायिनि बालता ॥७। 
मानव-रतन कौन है वद, तू दै जिसके रग-राती । 
भिसके दित पूजने उमा-पति धति वाखर है जातौ ॥ ' 
दोषा वडा माग-बाला वह, म, हं महा श्रमागा। , 
विधिन्वश छुर-दुलेभ विभूति से जो मम मन्नु यया॥॥ 
देख सामने खिली मालती मे हँ वल्ल थल जाता। " 
परः उसके संग जी वदलाने पलं भर भी नर्द पाता॥ 
भै हें वह प्यासा, समीप जिसके रस का प्याल्ा। 
किन्तु उसे छू सकने तक का पडा ह्या है लाला ॥६॥ 
उमड धुमड कर धन सनेद दै दया-वारि वरसाता {‹ † ` 
धर निजं चातक फो दो वरद देते, है श्रकुलाता॥ 
पारावारः श्रपार रूप का लहराता है श्रगे 1 ' 
पर श्रुषूल लदर पा करे भाय न्न ,मेरे जगे ॥१०॥ 
कल मलयानिल श्चति समीप से वहुधा है बह जाता । ‹ 
किन्त कमी भी मम ही-तल को शीतल नही बनाता ॥ ` 
यद परपच देख कर जग का मेय जी अङ्कलया। 
जोगी चन मै चन- वन धूमा प्रग ममूत रसाया ॥१६ 








॥ 


+ = 


युनीत-प्रसग 1 ७१ 





धिन्ठु चित्तने चेन न पाया मन भीः हाथ ने श्राया] 

टली न आ्राधि,समाधिलगी न्हि.मिटीनममतामाया ॥ 
श्रास्रन मार रोकः मन को जय मंदहै ध्यान कगाता। . 

सव उसका ही रूप राशि मम उरमें है पिल जाता ॥१२॥ 
कोमल फिशलय, कल कुमाय, मजुल व्ल कुजं 1 , ' 

पारावत केी-पिक-सङ्ल-मुखरित प्रिपुल-निष्ुजं ॥ 
उस खलामता खनि की सुभको प्रति पल याद दिला कफे । 

परमाकुल करती दै फितनी ललित कला दिला फे ॥१३॥ 
रजनि खन्दरी जव नसखतावलि मुक्त माल है पाती । 

जय चोदनि मिस श्ट मुर्डकाती, है विधुवटन दिसाती॥ 
तव मे पुलकित कया होगा श्रति विचलित हं दता । 

वड़े येग से वह जाता दहै उरं वहु दुख-खोता॥१७ 
सरस पन जव सन सन चलकर सुर मधुर नाती 1 + 

तय हो छुरति चिभूसन ध्वनि कौ भरः आती है खाती ॥ 
प्रा्त काल सुदल रचि करः जव है कमल्िनि फो चूते । 

तव ष्टोता ह पिषुल पिकल श्रो चख से रै चूते ॥१५॥ 
किसी फल म जैसे तन फो नहीं छोडती प्या ' 

निकठ नष्टौ सकता वैसे ही उरे रूप समाया 
खुर दुर्लभ चिमृतति फो सुम सा पामर जन नर्दिं पाता 1 

दिचि ललाम भूता ललना से कया रै फपि का नाता [एद 
चर्म शान्ति फी मूक्ति छुशीले तू यतला इतना ठी । 

कैसे शान्ति मिलेगी सको कथो दोगी चित-चाही ॥ 
तू. दै सरल, शिरोमणि तु टे भेम पथ पयिका की । 

इसी लिये ट दवा पूता तुरू से द्दय परिया की ॥्॥ 
निज कर फमल राजते जल ल तू उर तरल यनावे । 

फिर उसकी सनेद धारा सौ सारा ताप नसे ॥ 


कर की सुमनवती थाली लौ खुमनवती वन याल , 
स उवे, वियोग वारिधि मे दवे को, श्रपनां ते, 
जैसे मान सके भेरा मन चैसे, हसे मनादे। ` 
अधिक क्या फर मेरी विग्य ` जसे वने, यना दे ॥ ! 
दतना कह कर मौन ह्या वह परेम पंयःमतचाला । 
ललना के तन मन-नयनोौ प्र जादू डाल निराला ॥४९ 
सुदित दिशाय हुई, मंजु लतिकायें शु श्रद्‌ डोली! ' 
सिले प्रसून, वेलियो चिकी, विडो खर से वोली॥ , 
इसी काल का चित्र भनोहर यद सामने विलोको । 
उसमे चित्रकार-कर-कमलौ का कोशल श्रवलोको ॥२५ 
म्रमिक की खन प्यारी वातं प्रेम रगमे उूवी। 
दले हई श्रतिचकित याला फिर चनचल दो, ऊथी ॥ , 
जिसकी भीति लाम दित प्रतिदिन थां पुरारि को पूजा । 
जिसके तस्य श्रो मे उसी था न अवनि मँ दूजा ॥¶ 
उसको निज श्रलुरक्त देख यौ देद-दशा वद्‌ भूली 1 
मेम-उमंग रग रञ्जित द्यो ललित लता लां पूली ॥ ` 
फिर प्रतिपल श्रति पुलकित होती छवि चिलोकति वी । 
उसने उसी सलिल-खुक्कखम से प्रियतम की पूजा की ॥९९ 
जो दो उर थे संगम कामुक पडे मेम फे पाले। 
येयो श्रा भित्ते दिखला कर श्रपने टग निराले ॥ 
जिल परः जिसका सत्य भेम भूतल भे है दयो जाता) 
है सन्देद न क्छ भी दसम द उसको दै पाता'॥२३॥ 





पुनीत-प्रसग 1 ७द्‌ 





सयुक्त । 
[य 

श्रायवश की पिमल कौक्ति की ध्वजा उडाती } 

क्षिय फुल ललना प्रताप पौरप  दिपलाती ॥ 

करायरउर म वीर भाव छा वीज उगाती। 

निवल नसो मे नवल सथिरः की धार चदएती ॥ 
चिपुल वाहिनी को लिये श्रतुल वीस्ता मे भसै। 
सयल वाजि पर जा रटी है सयुक्ता छन्दसी ॥२॥ 

परवल नवल-उत्साद-श्रद् वीरता वसी षै? 1 

या साहस की गोद वीच धीरता ससी है? 

परम श्रोज फे सग विलसत्ती तत्परता है 

या पौरुष फे सदित राजती पीवरता है ॥ 
चपल तुरग की पीट पर चाव-चद्ी चित मोती । 
यादिलीश्च फे शरक मे दे नयुक्छ सदसी ॥२॥ 





रु-स्ह्‌ । 
च्प्पे] 

मदज खुन्टरी शति खऊमास मोली माली । 

गोरे मुण्डे, वडी यडी कल श्प वाली ॥ 

चित्ते कमल पर लघे सेनारो खे मन नये 

खुले फेण, लिखङे सुकपोलो पर हं छाये ॥ 
वद््-पुलक अर मन मोदिनी छ भौ यो किये । 
ह्‌ सरल जलिका कौन है नवलते चाल ध्चकम लिये ॥ १॥ 

खिली कमलिनी रक खुलार कुम विकस्य है 1 

या भोलापन परम सरलता खग लसा दै ॥ 


पद्य-प्रमोद्‌ 1 + । ॥ 





या यिथि न्यारे कर फे घलित खेलने ये है। 
जो जन की युग श्यो पर करते धोने है 

या जीवन-तर रस.मूल के ये फलत है प्यारे परम। 

या भ्ररृति-कोप कमनीय फे ये हतै रत्न मनोह्नतम ॥॥ 
श्रपना विकसित चदन यडे चाचौ से रख कर ¦ 
पिले षटूल से शि के सुन्दर सुखडे ऊपर ॥ 
कौन श्ननृडा भाव वालिका है यतलाती। 
रौन श्रनोखा दृश्य दौ कफो है द्विखलाती ) 

क्या सूचित करती है उर, है भाघुक जो भूमि पर। 

ये युगल फलाधर है मिले उर कमोद उत्फुल्ल. कर ॥६॥ 
दोन शिशु उर प्यार-बौज श्रकुरित नीं है} 
यौ दोता दे विकच वदन यद विदित नहीं है॥ 
किली फाल जव मिल जति हं दौ प्यारे जन। 
यौ द्योता है मोद, विरस जता है श्यो मन ॥ 

स गूढ वात का मरम भी यदपि नी कुच जानते । 

है तदपि सुदित वे, दै म्नौ मोद्‌-सिधु श्रवमाहते ॥४॥ 
रविकर कोमल परस, कमल कुल सिललजातादै 1 
पाकर पवन वसतत रग पादप साता है ॥ 
च्या उनका है प्यार, मोद ये क्यौ है पाते। 
किख स्वामाल्िक सृज सेयेधि वे किसर नते ॥ 

यदह खफल श्रीमती भक्ति की परम अलौमिक है कला। 

है वहु रणम आरि-उर प्फ र्य दी मँ दला ॥५॥ 
क्या ्रफुक्लित सुख देख, चित्त दै पफुटित होता 4 
चर्यो रसमय उर उरो वद्गता है रख सोता ॥ 
कयं यीणा वकर है सरव सितार वनाती । 
क्यो श्दग-घ्यनि ,है पनवौ मे भ्यनि उपजाती ॥ 


पुनीत-अरसंग । ७५५ 


----~-----~~ --~-~ 





इस मं नरि श्रपर रदस्य है सकल द्य दै पक ही। 
खर्‌ से चीन सितार, शरौ पनव दग जुदा नी ॥ ६॥ 
है दोनौ रिश हदयवान नेही दहे दोन 1 
स्तन मनोहर पक खानि केष्ीदहै दोर्नो ॥ 
फिर कया उनका परम प्रेममय उर नहि दोग! । 
देख प्क फो मुदित, छपर कयौ सुदितन होगा॥ 
नव कला छुमुदिनी-कान्त फी जो विकाश पाती नदीं । 
हे य्या स्वाभाविक मजुता उख मे सरसाती नहीं ॥७॥ 
दूत शिशुश्मौ की प्रीति परम श्रानद्‌-पगी है 1 
श्रति विमला है ज्लोकोत्तर्ता स्गररेगी दे॥ 
भावमयो, रसमयी, रुचिर उच्छासमयी है । 
दग विमोहिनी चित्तरजिनी नित्य नयी है ॥ 
यह लोर विरामिनि गकति के, कमल करो से है दु । 
यदह वद्‌ श्रति प्यारी वस्तु दै, खगं सुधाजिस मँ चु ॥ ८॥ 
इख सनेद म नहीं स्वार्थं फीवु श्रातीदै। ` 
फपट, वनाव नरह प्रवेश इस मे पाती है ॥ 
छीर इस पर पडी नदी छल यल की होती । 
चित मलीनता नि इसकी नि्म॑लता सोती ॥ 
यद्‌ चह प्रमोद वन दै, नहीं श्रनवन वायु जदो वदी । 
यद द्‌ प्रसून दै, उपजता कलकीट जिस मे नही ॥ &॥ 
कयौ फोमल फिशलनय हे जी को बहुत लुमाते 1 
यौ पथ फे चच्ये तक दे चित को विरमति ॥ 
चाज्ञ-माव है परम स्म्य है चहु भुददाता 1 
शमोयौ भर उसके लप कर दै जग सुख पाता ॥ ~ 
मानव छल फे ये शिशु-युगल शति खुन्दर प्याय पमे । 
मन, नयन चिमोैगो न कयो, सहज भाव स्ये खमे ॥१०) 


४७६ पद्य-प्मोद्‌ । 


~ ----~-~ ~ ~~ --~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 


माता का प्यार । 
[षद] 

उठो लाल नभ लाली चाद ॥, 
चिली युलाव अनूठी कलियां । 
विकसित हो कमल्तिनि रेग लाद ॥ 
पुलकित कर साग पृथिवी तल । 
बही पचन प्यारी मन भद्रै ॥ 
दिली पत्तियों लतिका डोली } 
पेडा ने श्रञुपम छवि पई ॥ 
लगीं चहकने जग कर चिडिययों । 
चकै चक्वा के दिग श्रा ॥ 
दिष्ण हुदै श्ालेकित, छखुमौ । 
श्नोर श्रलि चवलि आङकल धाद ॥ १॥ 

= जागो प्यारे किरनं पटीं ॥ 
श्रति छवि साथ निधन तम करके । 
चिति तल श्रोर छिटिक करः छूटी । 
जगत जगमगा, गिरि शिखर पर । 
नख पर रुचिर जोति्यो जीं ॥ 
रजनि-खुन्दसी उर पर लसती 1 
मोची की मालायै द्रीं 1२1 
मेरे प्यारे श्रोखें खोलो 

यीती रात चिषे सव तारे । 
लो पानी श्रपना सुख धो क्ते॥ 
चचनं तोते वड़े रसीले । 
उकारः किलक किलक के चोलो ॥ 


॥ 


जीवनी-चास्‌ 1 ५७९ 


थीं खी जातीय भाषा -के हिडोते मं पत्तीं। 
फ से जिनकी धटाये श्रापद्ाष्यौ की ररी॥२॥ 
है फलद श्रौ प्ट का जिसमे फदरता फरदरा । 
दभ-उस्लू-नाद जिसमे है बहुत देताडस॥ 
मोद, ्रालस, मृ ढता, जिख मे जमाती दै परा । 
„ बह शरैधेया देस फा हु श्रपद््रौ से मरा ॥ 
दुर करती दे इसी आतीय भावा की किरन । 
भायुका सा दै चमकताभालका जिसके स्तन ॥४॥ 
सुभती जिनको नहीं श्रपनी भलाई फी गली 1 
पड दै है बीच म जिनके वडी ही खलवली ॥ 
है श्नाशा रग मे जिनकी समी श्राणा ढली । 
जिन समाज फी जडं भी रहो गई हं लोखली ॥ 
_ ग से ज्ञातीय भापा दी उन्दै श्रमे वहा। 
है सयुघ्नति के शिखर पर खर्येदा देती चदा ॥५॥ 
उस स्वकीया जाति मापा सर्वथा सुप दानि फी । 
परम स्रर्ला खुन्दसे श्राधार भूता श्रानि कौ॥ 
जननि सी उपकारिका, प्रतिपालिका कुल कानि की। 
^+ उस निरल्ीनागस शति श्रागरी गुर स्वानि. त्री! 
श्राप मे कितनी है ममता, दीजिये सुख को वना॥ 
श्राज मी क्या प्यार उखसे श्राप सकते हं जता? ॥६} 
पोल्लकरः श्रि निरसिये घस भापाकी दटा1 
मर्दी क्री देष्ििये, कैसी उनी त्वी श्रया॥ 
~ च्यालसी साहित्य नसमं गुर्जरी कीटे ध्रदा!- 
' श्राह! खदूरं कारे कखः चौतरा ऊत्या पटा ॥ 
विन्त दिन्दीके लियिपः वार य मी दृ ६1 
राज भी ^ ` सच्चे सरहै॥७॥ 





अनः ५ 





% 





जातीय भापा। 
[ पद्पद ।] ०.५ 


जातिया जिससे वनी, ऊँची हुई, फूली फली । ' 
श्रकमे जिसकेवडे ष्ठी गौर्यो से टै पली॥ 
रत्न दो करके र्हीं जोरग भे उसके ठलीं। , 
राज भूल, पर न सेवासे कभी जिसकी लीं ॥ ', 
प हमारे वधुश्रो ! जातीय भापा है वही। 
दे धा की धार वहु मख भूमि म जिससे बही ॥ १॥ 
जो ह निर्जीच है, उनको जिला देती है चह । 
गह्-धाया कर्मनाशा मै भिल्ला देती है वह + 
स्वच्छ पानी प्यास वाले को पिला देती हे वट । 
जो कली कुर्दला गई उसंको सिला देती दे वद ॥ 
नीम मे है दास फे गुच्छे वही देती ' लगा। 
उसरौ में है रसाल्लौ को वही देती उगा॥२॥ 
शान म जिनकी दिखती टेल-ममता दै निरी । 
जो खपूर्ता कीन उंगली देख सकते है चियी ॥ 
स्ट नदी सकतीं सफलताये कभी जिनसे किरी । 
चह नद पौरं उटी दै जातियां जिनसे गिर ॥ 


जीवनी-घारा । ७९ 


थी शसी जातीय भाषा फ दिडोते मे पली। 
फक से जिनी घरायं आपदा की रलीं॥ए२॥ 
है फलद श्री प्ट का जिसमे फदरता फर्स । 
दभ-उल्ल्‌-नाद जिसमे है घत देता ख्य? 
मोद, श्रालस, मु टता, जिख मेँ जमाती है पय । 
चह श्रेयेया देख फा चहु श्रापदाश्र से भरा॥ 
दर फस्ती है इसी जातीय भाया की किरन। 
भाुका सां हे चमकता भाल फा जिसके रतन ॥४॥ 
सुभती जिनको नही अपमी भलाई फी गली । 
पड गै हे चीव मै जिनके वडी ही खल्ली ॥ 
है श्रना रण म जिनकी सभी श्राश्ा दल्ली । 
जिन समाज्तै फी जडं भी हो गरे हं सोखली ॥ 
खग से जातीय भाषा ही उन्दः श्राने वडा 
है ससुश्रति के शिपर पर सर्वदा देती चदा॥५॥ 
उस स्वफीया जात्ति-मापा सर्वथा सुख दानि फी । 
पस्म सस्ला खुद्धसी श्राधास्भृता श्रानि की॥ 
जतनि सी उपकारिका, प्रतिपालिका कुल कानि की। 
उस निराली नागरी श्चति श्रामरी ण खानि की। 
श्राप सं कितनी हेममता, दीजिये घुमःको यना 
श्राज मी च्या व्यार उससे श्राप सक्ते ह जता ? ॥६। 
खोलकर श्रोखें निरयिये वग मापा की चटा) 
मर्दी फी देखिये, कैसी घनी ऊंची श्रया॥ 
~ क्ष्या कलसी साहित्य नम में गुर्जरी फी है घटा । 
शाह । उदरं फाहै कैला योतय ऊँचा पटा॥ 
-पिन्तु हिन्दी लिये वार श्प भी द्रष्ट) 
यलं भी शके लिये खपजे न सच्चे मुग्दे॥७॥ 
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श्राप सोरचेगे श्चगर दसको तनिक भीजी लगा। 
तो सखम जयेगे है क्षानताने फी दमा ॥१६। 
श्माज्ञ दिनिमी गोव गोवि मे श्रेधेरा है भरा। 
है वो नर्दिश्चाज दिन भी क्षान का दीप वरा ॥ 
श्माज दिन भी मुढृता फा है जमा वो पर परा । 
जातिदहित केरग से कोरी वहाँकी दहै धरा ॥ 
हाथ का पारस भला वह पक देगा क्यौ नदीं। 
श्राह } उसके दिव्य गुण छो जानता रै जो नदी ॥ ७। 
है नगरके वासियों मे क्ञानका श्रङुरउगा। ' 
जाति-हितमे किन्तु वैसा जी नहीश्नव भी लगा । 
फफ से वह श्रापद्रा दै सका देताभगा॥ 
जाति-भाषा रग मे नर“रत्न जो सा तेगा! 
उस्र वदन की ज्योति देती दहै तिमिर सासयनसा। 
जाति फे श्रञुराग क्रान्याय तिलक जिसपर लसा ॥ ४८। 
नागी के नेद से हम लोग श्रये दि यदो। 
किन्तु सश्चात्यागहम में श्राज् दिन भी है करो॥ 
जाति सेवा के लिये है जन्मते त्यागी जह्य । 
छ्ापदाये दूँढने पर भी नदीं भिलतौ पय ॥ 
जात्ति-भाषा के लिये किस सिद्ध की धुनी जगी । 
चे करट है जिनके जी को चोर है सच्ची लगी ॥ १६। 
निज धर्म के रग म डे, तजे निज चथु-जन । 
है यदह श्चाते चेले युरोप के सच्चे... रतन ॥ 
किख लिये ? इस देव, जिसमें > - चिधन 





1 


} 


जीवनी-धाया । ८१ 


जो अधरे मे पडाहै व्योति मै लानाउसे। 


जो भरकता फिर रदा है, पथ दिपलाना उसे ॥ 
फेस गया जो सेग मे है, प्य वतलाना उसे 1 
सीखता दी जो नदी, करप्यार सिखलाना उसे] 
छाम है उनका, जिर पा पृूतदोती है मही। 
इख पिपम ससार-पाद्प फे सुधा फल ह वही ॥ २१॥ 
याज का दिनि रै वडा ही दिव्य बहुं रत्तौ जडा । 
जो यरो इतने स्यभापा-प्रेमियो का पग पंडा॥ 
किन्तु दोवेगा दिवस बह शरोर भौ सन्दर वडा । 
लाल फो वीर लोजिसदिन भि दोवेगा खडा ॥ 
दुर करने के क्तिथे निज नागसै फी कालिमा 
श्रो लखाने के ज्यि उश्रति गगन मे लालिमा ॥०२।' 
राज दला से गिनेगा भतपडी को वह न फम । 
चह फिरेगा उन थत मे है जदो पर धोर तम ॥ 
जो समभते यदह नही, हे काल प्या है कौन हम ? 
चह वताद्रेगा उन्दै जातीय-उश्वति फे नियम ॥ 
वह चना देगा विगडती शंख को श्रजन लमा) 
जात्ति भाषा के लिये वह जाति को देगा अगा॥र३ा 
च्‌ नदीं कपडा रेगेगा किन्तु उरः होगा गा । 
रन दोडेगा, रहेगा पर नदीं उस भे पगा ॥ 
काम म निज वह परम श्रचुराग से रोगा लगा 1 
प्यार होगा सव किसी से शरोर होगा सव खमा ॥ 
चात मेँ होगी खुधा उसका श्देगा पत मन} " 
जाति भापान्तन खे दोगा दमकता वर वद्न ॥२७॥ 
वृर दोचेगः उसी सेर्गँव गोधौ का तिभिर , 
खुल पडेगी हिन्दु की वद्‌ होती ख फिर 1 
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तम भरेउर म जगेगी जोति भी अति दी ख्चिर। 
चह सुनेगी चात सव, जो जाति है कव की बधिर ॥ , 
ट्र द्ोगी नागरी के सीस की सारी चलाः 
चौगनी चमरेगि उसकी चारुता मडित कला ।५ 
दैनिक के ब्रास्ते ह श्राज दिन लले पडे। 
सैकड दैनिक लिये तव लोग दोवेगे खडे॥ 
केतु सगे नागयी की कीतिं फे छन्द्र बडे), 
जगमगायेगे विभूषण श्रग में रत्न जडे ॥ 
देश-भापारूप से घ्‌ जायगी उस दिन वरी 1 
सव सगौ वदने यना्येगी उसे निज सिर धरी ` 
मै नहीं सकटेरियन व नौर हन उतावला । 
यात गढ करः मे किसी को चाहता ह कव चला ॥' 
मैन उर्टू-विरोधी, मे नहं उससे जला । 
कौन हिन्दु चाहता है घौटना उका गल्ला॥ „ 
निज पडोखी का चुरा कर कौन जग एूला फला 
है इसी सरे चाहते दम श्राज भी उसका भला॥ 
किन्तु रह्‌ सकता नही यह्‌ वात चतलाये चिना । ,, 
ज्यो न जीयेगा कमी जापान जापानी बचिना॥ । 
ज्यो न जीयेगा सुसमं पारसी, श्री चिना । 
जी सङोगे दिन्दुश्रो, वोद न तुम दिन्दीविना ॥ 
देख करः उरदु कुलुव यद दीजिये सु को वता । 
शाप की जतीयता,कादै फटी उस मे पता १॥ 
क्या ग॒लार्वौ पर करेगे श्राप फमल को निसार 1 
क्या करेगे कोफिलौ फो छोड कर यु वुल को प्यार ॥ 
क्या रसालौ को सरो छम शाद्‌ परः देवेगे धार 1 
कया जसेगे दिन्द्‌ मेँ यन फा मौसिम वार ॥ 
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कया दिगस भौर दजला रादि से योगी तरी 1 
तजन हिमालय सा सुभिरिवर पत-सलिला घ्ुरसरी ॥२६॥ 
भीम, अर्जुन फी जगह पर गेव यस्तम फो चिटा } 
सभ्य लोगो मे नहीं दग श्राप सक्ते है उटा॥ 
साथ कैौकारस-दारप्रेम फी गोटे रदा । 
चया भला दोगा, रसातल मोज, चिक्रमको पठा 1 
फणं फी ऊँची जगह जो दाथ दहातिम के चद्ी॥ 
तो समभिपये, द पद्धेगि श्राप की मौरव-गदी ॥२०॥ 
पयाहसन कौमस्तनचीसे श्राप होकर मुग्ध मन्‌ । 
फक वुगे दाथ से चह दिव्य मायनं रतन ॥ 
प्या हटराकर खर चुलसी सुख सरोख्ट से नयन । 
श्राप शबलोकन फरेगे मीर गालिव का यवेन ॥ 
क्त्या सुधा फो द्योडकर मद्धल-मयक-मुसो सयी 1 
माप सदया पान करके ठो सर्केगे गौस्यी ॥३१॥ 
जो नष्ट, तो दैपिये लातीय भाया फा चदन । 
पोचिये, उसपर लगे है जो बहुत से धूलिकने ॥ 
जी लगाकर फीलिये उसकी अला फा जतन । 
पूजये उसका चरण उस्र पर चटा न्यारे रतन ॥ 
जगामा जययेगी उसकी ज्योति से भ्त धरा 1 
श्राप का उद्यान-य् होया फला भुला दया ॥दिरा 
भाम्य से टी सज उस सरकार काहै अजदिन। , 
जो उचितश्नाशाकिसी की है नी फरती मलिन ॥ 
श्वान्त फी लिखने यदा घाकर असजकता श्मिन 1 
छँगलियो परजिखके खव उपकार फते न शिन ॥ 
जोन पैखा राजतं पाकर श्राप सोते से ऊमे1 
ततो फ सयौ शाप द सेय जातिभाषा मे रगे रेशा 
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हे प्रभो] हिन्दुः हदय में क्षानं -का शङ्कर उगे ।, 
हिन्व म वनकर रदे, सव फाल वे सवके सगे ॥' ' 
दखरोौ को हानि प्ुचाये विना श्रौ विन ठगे 1 
दूर हौ सव विषघ्न, बाधा, माग हिन्दी का जगे॥ 
जाति भापाके लिये जो राज घुख को रज गिने । 
बुद्ध शंकरभूमि फोदै लाल फिर पेखा ˆ जने। 


॥ 





| $ ०३ 
हन्दा मापा । 
[स्पे] 
पडने लगती है पियुप की शिर धाया । 
ष्टो जाता है सुचिर जोति मय लोचन-तारा॥ 
बर विनोद फी लर हृदय में है लदराती । 
कच चिजली सी दौड सव नसो में दै जाती ॥ , 
श्राते दी सुख पर श्रति शुदं जिसका पाचन नाम ह| 
इक्तील-फोटि-जन-पूजिता हिन्दी भा दै वदी ॥। 
जिसने जग मे जन्म दिया श्रौ पोसा, पाला । 
जिसने यक यक लद वृद्‌ः मे जीवन उला॥ 
उस्र माता के शुचि मुख से जो भाषा सीखी । 
उसके उर से लग जिसकी मघुसई चीसी ॥ 
जिसके तुतला कर कथन से धर मेँ धार सुधा घदी। 
क्या उस भाषा का मोह कद्ध॒ म लोगो को है नरी ॥: 
दोस्यो के भिन्न भिन्न चोली वाले जन। 
{ «> जव कसते हँ खिघ्न यने, सुख भर श्रयलोकन ॥ 
जो भाषा उस समय काम उनके हैः श्चाती।7 
जो समस्त मारव भू म है समी जाती ॥ 
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उस रति सरला उपयोिनी हिन्दी भाषा कै लिये 
हम मं कितने है भिन्दानि तन मन धन श्चस्पन किये ॥ ३। 
शस मोर्यने जोग साधकर जिसे जाया! 
श्रो फीस ने जिसमे श्रनदद नार सनाय ॥ 
मेम स्यम र्गी भक्ति के रस्म सनी) 
लिखे है थीरुख नानक फी पाचन वानी ॥ 
ष्टुजिस भाया खे शान भय शादि प्रथसाहय भरे। 
श्या उचित नदीं हैमो उदे निज सर शपि पर धरे॥४॥ 
करामात जिसमे रै चद्‌-फला दिललाती । 
जिसमे दै मैथिल कोकिल फाकली नाती ॥ 
सूरदास ने जिस्म सरवर धा चनाया। 
चस ने जिसमे रपद प फलद्‌ लगाया ॥ 
जिस्म जम पावन पत तम रामचरित मानस वना । 
ध्या परम प्रेम से चाहिये उसे न भ्रति दिनि पूजना ॥५॥ 
चहुत वडा, अति दिव्य, लौकिक, परम मनोदर । 
दृशम्‌ श्रथ साद्व समान्‌ वरं श्रथ विर्व फर ॥ 
श्रीकरलमीधर ने लिखम निज फला दिखा । 
निस पनी जगत चकितं फर जोति जगद 
बह हिन्दी भाया दिव्यता खनि श्रमस्य मणिर्यो भरी । 
पयः ह तदि सकती षै सकल मापा फी सिर-धसी ॥ ६॥ 
श्चति श्रञुपम, प्रति दिव्य, कान्त सत्नौकरि माला । 
कचि फेशयने फलितं . कठ भे जिसके डला ॥ 
पुलक चदय कुम वडे कमनीय मनोहर । 
देव विदासै ञे जिसके युग कमल पगौ परः॥ 
शष युते पर चद्‌ भला रगेगी न प्यारी किसे । 
जममगार्ही है जो किसी भास्तेन्वु की जोति से ७॥ 
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वैष्णव कचि-कुल-मुख-प्रसृत श्रामोद-विधातौ । 

जिस मेँ है श्रति सरस स्वर्गं संगीत सुनाता ॥ 

भरा दैशदित से धां जिसके फर फा! तूचा। 

गिरी जाति फे नयनं सलिक्षमे थाजोडुवा॥ 
घह दयानदर नव-युग-जनक जिसका उश्नायफ ' रहा। 
उस भावाका गौरव कमी याजा सकता है कहा 1२ 

महाराज रधुराज राज-विभवौ मे रहते। 

थे लिसके नुराग तरणो टी म पते 

राजवयिभव पर लात मार हो परम उदासी 

थे जिसके नागी दास पकान्त उपासी॥ 
वद दन्द माया वषु वपति-ृन्द्‌-पूजिता वदिता। 
कर सकती है उक्त किये वसुधा को श्रानदिता॥६ 

चेभीदै, दै जिरन्द मोद, है तन मन श्चप॑क। 

है सर रोपो पर सपने वाले, ह पूज ॥ 

दै बस्ता वादी, गौरच-चिद्‌, उन्नति कारी। 

येभी है जिनको हिन्दी लगती हे घ्यारी॥ 
पर कितने, वे है कर्य जिनको जीसे है लगी। 
हिन्दु जनता नर्द आजे भी हिन्दीकेदैण मेँ र्गी ॥ 

पक वार नहि वौख वार हमने है जोडे। 

पटले तो दिन्दु पटने वाले ह थोडे॥ 

पठने वाल म है कितने उदु-सेवी। 

कितनौ फी रहै "परम फलद्‌ शम्रेजी देवी ॥ 
कहते -रुक जाता कंठ दहै नदिं वौला जाता यर्दो। 
निज श्रोँख उखकर देखिये हिन्दरी-मेमी है करटो ?।१। 
ˆ श्चपनी ओखिं चन्द्‌ नटीं, ओने करी है। 

ये फन्दीलं ल्पी जो त्तिमिर यचि घली हे ॥ 


ध 
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है हिन्दी श्लोक पडा पजाव-धय पर! 
उमस उञ्यल हुता राज्य इन्दौर, ग्बालिश्रर ॥ 
श्रालोकित उससे ष्टो चली राज-स्थान-चसुधरा । 
उसका धविद्धार म॑ देखता ह फदराता फरटरा ॥१२॥ 
मध्य दन्द मेँ भी रै हिन्दी पूजी जाती। 
उसी है बुब्देल-पड म परमा दिखाती॥ 
चै माई के लाल नदीं मुभ षो भूल 
सूखे सरमे जे सरोज केसे फले हे॥ 
कितनी ही श्रोषि दै लगी जिन पर श्राकुलता-सदित । 
है जिनके सौरभ सचिर से सच दिन्दी-जग सौरसित ॥१३॥ 
है हिन्दी सारित्य समु्नत होता जाता! 
है उसका नूतने विभाग भौ छफल फलाता ॥ 
निकल नवल खम्बाद्‌ प्च चित है उमगाते। 
नव नव मासिक मेगजीन है सुग्ध वनाते॥ 
कु जगह न्याय भियतादि भी खुलकर हिन्द्र हित लडीं । 
द्ध श्मन्य आन्त फे सजन की श्रोणं भी उस पर पडी ॥१४ 
किन्त कंभा श्रव तक काम हुश्रा है जितना । 
घ है किसी सरोवरः फे कुष्ठ वेदो तना ॥ 
जो शाला, करपना नयन सामने खडी ३! 
श्रय तक तो उसकी केवल नीव द्यी पडीहै॥ 
श्न तक उसका फलका कटा लघुतम शक्कर टी पला । 
ष्टम दे विलोकना चादते जिस तरु को फला फला ॥९५॥ 
यदुत यडा पजाय श्रौ यदा को हिन्दृ-उल 
है पकडे चल रहा श्ाज भी उर्दू श्रत्चल ॥ 
गति.मति उसकी वही जीवनाधार वही है । 
उसके उरतथी का ध्वनि मय तार वदी रै ॥ 


९० पदय-प्रमोद्‌ । ८ 


वह सीः री उसके वदन की दै कान्ति विलोकता। 
फूटी श्रोणो सेमी नदीं हिन्दी को ्रवलोकता॥५ 
सुख से है जातीय मधुर राग ॒घुनाता। 
पर बह है सोहराव श्नौर रुस्तम श॒ गाता ॥ 
उमम उमग दै देशप्रेमकी वातं करता। ' 
पर पारस के गुल बुल बुल करा है दम भरता। , 
हम कैसे कर्द उसे नदीं दिन्दुपेदेत की लौ लगी। 
पर विजातीयता-र्ग महै उसरी निजता रेगी॥ 
भाषा द्य दही विचार दै उर्मे श्राते। 
येही ह नव नव भार्यो फी नीव जमाते॥ ,. 
जिस भाषा मँ विजातीय भाव ही भरेहै। 
उसमें पफेख जातीय भध कव रदे हरे द ॥ 
है विजातीय भाव ही का हरा भरा पादप जहो) 
जातीय भाच श्रङ्करित हो कैसे उलदेगा वी॥ 
श्न सयो भे पसे द्द्‌ भी ्वल्ोक्रे। ` 
जिनकी रुचि भतिकूल नहीं खकती है रोके ॥ 
ये ्ोमर, लियड का पद्य समूहः पदेगे। 
ेनिखन की कचिता कहने मेँ उमग वेगे ॥ 
पर जिस्म धाराये -विमल दिन्दर-जीवन की यदी! 
घह फविता तुलसी सर की सुख पर श्राती +त नहीं 1१ 
मै परभापा पठने का ह॑ नदीं विरोधी। - 
व्याये दो मतिनिज भाष माका शोधी ॥ 
जदो चिललसती दो निज भापा-दचि हस्याली 1 
चहीं पिलेगी परभाधा-प्रियता कू लाली ॥ 
जातीय भाव पड शछुमन-यय दै चर उर उपवन वदी । 
रौ विजातीय कछ भाच के जिसमे कतिपय कुद्धमं ष्टी ॥२ 


जीवनी-पारा । ९१ 





ह उर्फे जातीय माव फो घरी जगारी। 
निज गोरय-ममता-अकुर है ची उगाती ॥ 
नस नसम है नरं जीवनी शक्ति उभस्ती। 
उस से ठी हैलष्युमे बिजली भरती ॥ 
कम्दलाती उश्नत्ि-लता फो सीव सीच दै पालती। 
है जीव जाति निर्जीव म निज भाया षी उालती ॥२१॥ 
उसमे ष्टी हे जी जाति रोगा फी भिलती। 
उम सेष्ठी दै खचिरर्चोटिनी तम मूं सिलती ॥ 
उख में ही है विषुल पूर्वतन-वुध-जन-सचित । 
र्त्न-राजि कमनीय जाति-गत भावौ श्रकित ॥ 
प्य निज पद पाता है मुज निजता पहचान विना । 
नदि जाती जडता जाति फी निज भापा जाने विना ॥२२॥ 
गार जिनका चरित जाति हे जीयन पाती । 
हे जिनका शतिदासर जाति फी प्यारी याती ॥ 
जिनका पूत परसग जाति-दिते का है पाता। 
जिनका वर गुण चीरतादि है गौरस्य दाता ॥ 
उनकी खमूतिं महिमामयौ घदुनीय चिस्दाचल्ी। 
निज भाषा ष्ठी फे श्रं मँ श्रित धातौ है चली ॥२२॥ 
उख निज माषापरम फलद की ममता तज कर } 
रद सकती है फौन जाति जीती धरती परः ॥ 
देगी र्‌ न ज्यति लता चह पुलकित िचित। 
जम निज-माष मेम-सलिल से हुई न सिचित ॥ 
कैसे निज सोये भागको कोई सकता दै जमा। 
जो निज भाया श्रदुखय चा शरकरः नर्हि उर में उमा एर 
हे धरु अपना प्रहत रूप खय ही पद्चाने | 
रिज गौस्व जातीय भाव प्ते सव सनमनि ॥ 


९२ पद्य-ममोद्‌ । 


~ -^ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


तम में डूवा उर भी श्रामा न्यारी पावे! . 
खुलं चन्द्‌ श्रो श्रो भूला एथ पर श्रावे ॥ 

निज माप्रा फे श्रनुराग की वीणा घर धरम वजे। 
जीवन कामुक जन सव तजे पर न कभी निजता तमे। 


॥ 





उद्योधन । 
, [ द्विपद ] 

सजनो । देखिये, निज फाम वनाना दोगा । 

जाति-भाषा के लिये योग कमानां होगा ॥ १॥ 
सामने श्राके उमय करके बडे वीस लो। 

मान हिन्दी का वढा श्रान निभाना होगा ॥ २॥ 
सैकड लासो ही फटिनादयो करयी षया । 

पतक से हमको वलाश्चौ को उडाना होगा ॥ ३॥ 
सामने श्राये हमारे जो ख्कावट का पदाड । , , 

खोदकर उसको भी मिही में मिलाना दोगा ॥ ४॥ 
उलभनौ का जलनिधि राह जं पडे तो स्या । 

तेज क्ुभज सा हमें काम मे लाना दोगा ॥ ५॥ 
भंदटदियो फी तरह पिस जोय भक्ते दी लेकिन । 

रग श्रपना तो हमे खुल के दिखाना होगा ॥ ६॥ 
क्यो न स राह मे जुच जोय या कुन्चल जाँ । 

दूष फी भोति पनप करके जम श्नाना होगा + ७ ॥ 
जो इसी धुन मे ही मिल जोय कमीं मिष मै । ` 

उग के चीज की तरह सरको उठाना द्योगा ॥ ८ ॥ 
गवे कपडो से नदीं काम चल्तेगा प्यारे) ` 

दिन्दी हित.रग भें कपद्धे को रगाना होगा ॥*६॥ 


ओीवनी-धारा । ९३ 


स्थं श्च भुक्ति फे आगो से सिनारे रह कर 
« दिन्दौी-सेवा ही मे खव जन्म चिताना होगा ॥१०॥ 
निज न पौघकी उरभूमिमं परम रुचि से। 
हिन्त ्रजुराग का वर चुद्त लगाना दोगा ॥१९॥ 
जिनच्सै मँ है धिसा पर-भापा-ममता-तम। 
दीप चो नागसौनपियता का जलाना होगा ॥९२॥ 
यतन से, युक्ति स निज स्नेदह-मयी हिन्द को । 
गोद मंससे दयी चप-मणि के विरखाना दोगा ॥१२॥ 
फिर विनत दोके सश्रचुराग पडेगा कना । 
ज्ञाति भाषा का प्रभो मान चद्धाना दोगा ॥१५॥ 
सोचकर चाव~महित पेसे दी शु्रयसरः पर । 
उसकी सत्कीत्ति काकल पुष्प सिलाना होगा ॥१५॥ 
पेखा छर करके सदा श्राप फले, पगे । 
शश करी दोग दया, जग मे टिकाना दोगा ॥१६॥ 


4 
आभनव कडा । 
[ पट्‌ पद] 

प्यार के साथ सुधाधार पिलाने वाली । 

जी कली नाव विविध सग विलाने घालली ॥ 

नागरो वैल्ि नयलं सीच जिलाने वाली । 

नीरस मध्य सरसत्तादि मिलाने चाली 1 
देस लो पिर उगी सखाहित्य-गगन फर उजली। 
मति कलित कान्तिमती चारु दरीचन्द कला॥ १॥ 

सो र्हा मस्यु मधुप नागसी-कमल पम क्ता 1 

जो रदा मत्ते पथिक भरेम फे रुचिर मग क्रा ॥ 

ओ र्दा चन्धु सद्य भाव-सदित्त सव जग का । 

जो स्ह सक्त गरम जाति की नियलरग फा ॥ 


९ प्य-प्रमोद । । 
थी जिसे बुद्धि मिली पूत रसिकतादि वलित। 
है उसी उक्ति सरसि कज की यदह कीसिं कलित ॥२॥ 

देखिये श्राप इसे भ्यार भरो श्रो से 
दीजिये मान दिला श्राप से लाखो से ॥ 
श्राप पार्वेगे एसे मिष्ट श्रधिक दा्योमे। '' 
श्राप देखेगे दमरुता श्से लित पास से ॥ 
यह लसयेगी उरो वीच खुधा-पूरित सर। 
यह ॒सुनायेगी सश्यनुराग शअलोकिक पिक-स्यरः॥२। 
दे जिसे सृ मिली कान्ति मनोहर प्यारी । 
पाश्या जो दहे बडे पुरय से भरतिभा न्यारी ॥ 
कैसा होता है कथन उसका मधुर खुचि-कारी । 
कितनी होती है खिली उसकी खुफविता-क्यारी 
जानना चाहं अगर यदह रहस्य पुलकित कर! 
तो पदै श्राप इसे कजकरौ म लेकर॥४। 
स्वर्ग-सगीत खरस श्राठ पदर है दोता। 
इस भे वहता है महा-मोद का खच्धर सोता ॥ 
वीज हितकारिता इसका है चर वरन वोता) 
ताप जीका है मधुर बोलना इसका सोता ॥ 
चौगनी चाप पुरन्दर से हु जिसकी दटा। . 
इस म दिखलायेमी चह ॒मुग्धकरी कान्त धटा ५५। 
सखीध्च देवेगी रुचिरः चिच यह दग श्रागे ! 
श्ाय्य-गौरव का, रमर चन्द्‌ जिसमे अनुरागे ॥ 
चछ जिसे कान्ति सने वादृल्ते चने धागे। 
„ . तेज सरे जिसके तिमिर देख देख ये भागे ॥ 
ज्योति षद्‌ जिसके यिमल शंक से उफन निकली । 
कान्त फदील जगत सभ्यता फी जिससे वली ॥६। 


जीवर्नी-धारा ! ९५ 


यद शुना जाति-त्यया श्राप को जया देगी 
देश हित-चीज हदय-भूमि मे उगा दमी ॥ 
धम्मे का भ्म वता भृदृता भगा देगी] 
लोक सेवा मे वड़े न्यार से लगादेगी।॥ 
यह मलिन बुद्धि, पस्म पूत वनाः लेवेगी। 
चन्द ्टोती ह्डर श्रय सोल देवेगी ॥*७।॥ 
कदटधतै-मध्य खिला फूल दहे चुना जाता। 
कीच फे बीच पडा रत्न हैउठा श्राता॥ 
याहरी रूप जो इसरा न भव्य दिलाता 1 
था उचित तो भी दस्र यह प्रदेश श्रपनात। ॥ 
चिन्तु यह श्राज दल स्ग रूप श्रा है। 
मान श्रय भी न मिलेतो बडी कचा है॥८॥ 
श्राजञ जो वग-धरा-वीच जन्म यह पाती। 
मरही शर्जरी भापामे जो लिखी जाती ॥ 
मानपा हाथमे लालौ जनौ फे दिखलाती । 
वन गयो होती विदुध-दृन्दकी प्यास थाती ॥ 
लोग कर व्यत बडे चाव से इसे लेते। 
यात टीम नदीं जीम इसे जगह देते॥९॥ 
जो कटी भूल ग्या नागरी पसम नेदी। 
मेमद्िन्दी नह्ृश्रा तो वृधा वने देदीा 
त्याग स्वीकार करे या यने र्द भेदी। 
जात्ति ममता है जिन्दै धन्य ्ं यों वेदी ॥ 
चर, पिभव, मान, विमल कीतिं ची पावगे। 
जातिभापरा को ललक जो गले कलमाेगें ॥१० 








० 
प्रवांध्‌ पचक । ५ 
[षद] 
जी लगा पोथी श्रपनी पटो । ९ 
केवल पटो न पोथी ही को, मेरे प्यारे कटो । 
कभी कुपथ मपो न डालो, खुपथ शरोर ही बडो ॥ 
भावौ की ऊंची चोरी पर वड़े चाव से चढो। 
सुमतति-खजसी को मानवता-टचिर-चामसे मढो ॥ 
धर सोनार लौ परम मनोहर परहित गदने गढो ॥ १॥ 
वडादहीजीकोहै दुख दोता। , 
को$ जो रसाल-क्यारी में है ववूल को वोता । 
लसता दे सुन्दर भाववो-सेग उर म रसका सोता ॥ 
चरुर भाव उपजा कर उसमें मूढ मूल हे खोता ॥ २॥ 
स्याति की वृट जदा जा पडी । 
वहत काम राई, दि सला उपकारिता वडी । 
चनी कपूर कदलि-गोफो मे सीपी मे कल मोती ॥ 
खोले मुख प्यासे चातक-हितवनी सुधाकी सोती । 
पसे छ दुम जदा सिधायो उपकारक यन जाश्मो ॥ 
कोटो में मी चडे अनूढे खुन्दर पपूल सिला ॥ २। 


सुशिष्षा सोपान । ९५. 





श्य } कितना है मन भाता 1 
चारो ओर जलधि थमु फी महिमा फा है लदराता ॥ 
भरे षड्े ्ट समे खुन्दर, न्द्र रतन नेको ५ 
यदे भाग चाला चह जन रै जिसने पाया एको । 
शकरः कपिल शुरादिक कै कर प्क श्रध था श्चाया ॥ 
तो भी उसने टी श्रालोफित मतल सकल वनाया । 
पेखा घडे भाग धघाला जन चुम मी धनना चाहो॥ 
जी मै जो श्रदुसग तमिरू भी जग-जन के हितका हो ॥४ 

नर्पो्धौोसेहीषे श्रास। 
जाति जिलप्ने वाली,जडी सजीवन हे इनदी फे पास। 
दनक यने जाति बनती हे चिगडे द्यो जाती दै नास ॥ 
हनही से जातीय भाव का होता दे विधि साथ विकास 
येद जानि-समाज देहके वसन-विधायक कुर्म फपासर 1 
ये द नूतन विचार उड्‌ राजि विकाण्शफ विमलश्कास ॥ 
उन्दी नई पौधौ भे लम दो, देगमो दोय न दद्य निरास 1 
उतेर्व लाम कसे फैला कर तममे श्रति फमनीय उजास॥५) 





भोर का उटना । 
{ष्द] 

भोर का उटना ह उपकारी । 
जीवन तस जिससे पाता है दस्यिली., श्रि प्यारी ॥ 
पा श्रुपम पानिप तन वनता है वल-सचय-कारी । 
पुलकित, भित, छुरभिव, दो जाती दै जन-उरक्यासी ॥ 

लालिमाल्यौ नभमंदाती है । 
स्यौ ही पकः अनूटो धाय अवनी पर ध्याती है ॥ 

1 


५८ 


' पद्य-्रमोद । " 


परम-खचिरता-सदित खुधावदौ सी बरसाती है {` 
स्लमय, सुद्मय, मधुर खर्यौ-मय सव दिश्या चनाती है॥ 
दण, वीरुध, तर, लता, येलिको धरतिपल पुलकाती रे) 
चन उपवन में सुचिर मनोहर छुुम-चय यिलाती दै ॥ 
भान्तरनगरः्ाम-यृःपुर मै सजीवता लाती दै। 
उमग उरौ तन पुलक जोति नव गमम उपजाती है ॥, 
सदा भोर उने वालौ फी यह्‌ प्यारी थाती दै। । 
यह न्यारी निधि चडे भाग वाती जनता पाती दै ॥ 
भात की किरनें कोमल प्यारी ! „. 
जदो तद फलती तर तस पर दिखलाती छवि न्यास ॥ 
जघ आलोकित करती है अवनी कर भ्रति सास । ;, 
तवे युग नयन देख पाते है देव-कुखुम कल-क्यारी ॥ ' 
अवन सहर जगमगा जाती है पा डति रथिकारी। 
उर नव विभावान वनता दैः जैसे रजनि दिचारी ॥ 
भरात-पचन है परम निराली ! , 
तन निेग करने वाली श्रोपध उसमे है डाली ॥ 
उसकी श्रति सचिकर्‌ शीतलता वाले श्वदुलता दाली । 
ङम कली लौ है जी की मी कली खिलाने घाली ॥ 
दती दै जनता मलयानिल सौरभ से मतबालो । 
किन्तु सामने यद स्ख देती एलो, की डाली ॥ 
ात-पजन ही से मिलती है भ्ीततिकरी सुखलाली । 
उसके सेवन से वढती है जीवन-तसु-दरियाली ॥ 
मत्त उठने में कमी न चुको। \, 
-अभिनव-किर-नाल-्ारजित नित ्रवलोको भूको॥ 
इभ-पोन-सम कुम फोमलल रप हे परम प्याया । 
कन्व की उससे खकार है ऊपा कालिक धारा ॥ 
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श्रात-खमय की खदञ नीद हे वदु चिनोदिनी मीदी । 
किन्बु पाख हे भ्रात पवन के श्रविः भियता फी चीरी ॥ 
करो निष्ावरः भ्रालस को उस पर कर पुलकित छाती ! , 
भ्रात श्न से जो सजीवता दै धमनी भे श्रात्ती॥ 
काम काज की चिविध ्र्विधा जीवन की बहु वाधा। 
प्कप्रात उव्नेही से कम दो जातौ है अधा॥ 
वालक युघा सभी पाते है उससे सद्ग सफलता । 
सवके लिये धात काः उटना है अदधत फल फलता ॥ 


[+ 
आर्वनय । 
[च्म] 
दाल पसीना जिसे वड़े प्याय से पाला। 
जिसके तन मे सींच सचि जीवन रस डाला ॥ 
“ स्ुश्रङरित रवलोक जिसे फूल न समाया 1 
पा कर्के पल्लवित जिसे पुलकित हो श्राया ॥ 
चह पौधा यदि न सुफल फले तो कदापि न कफल फले। 
द्मवलोक निराशा का वद्न नीरन श्रो से ढले॥१९॥ 
वालक दी हे देश-जात्ति का सव्या सयल। 
वदी जाति-जीवन-तरं का है परम मधुर फल ॥ 
दछयात्न-रूय म ची ख्चिर सुचि है प्रपनाता 1 
युवकस्य मे वही जाति दित का दै पाता ॥ 
वह सूत पालने मँ पला विया सुदनौ मं यना। 
उन्यल कस्ता है जाति सुम्य कर लोकोत्तर साधना ॥२॥ 
वालक द्यी का खहज-माव-मय सुखडा प्याय । 
है सारे जातीय-माव का परम सहारा 
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युवक जना के शील श्रात्म-सखयम शुच खचि पर ': 
हत्ती है जातीय सकल श्राशाये निर्भैर॥ 
इनके चन्ने से जातियों वनीं देश पूला फला । 
श्नके चिगडे विगडा सभी इश्यान हरि का भी भला॥ 
इन यातौ की सोच श्ोख रख दनं चातो पर। 
पाटालय स्दरूल फालिर्जो मे जा जा कर॥ 
जव मैने निज युचक श्रौर वालक अवलोक , 
तोजीका दुख-वेम नदीं रकता था रोफे॥ - 
नस नसम कितनो की भरा चह श्रविनय अुभको मिला। 
जिसको विलोक कर खुजनता सुख-लरोज न कमी सिला॥ - 
चिनय करसे म सकल सफलता की है ताली । 
विनय पुटः विना नर्हि रती मुखडे की लाली ॥ 
चिनय कुलिश को भी दहै शुखम समान चनाता । , 
~ पादन जैसे उरको भी है बह पिघलाता॥ 
निज घल करतूत कर विनय होता है वों भी सफल । 
बन जानी है बुधि वल-सदित जो वचन-रचना विफल॥५ 
किन्तु हमारी नई पौध उससे विगडी , है। ` 
उस पर उसकी उचित श्रो श्रव भी न पडी है ॥ 
वह गिनती है उसे प्मात्म-गोरव का वाधक“, 
चित की कु चलदीन चृत्तियौ का आराध्क ||“ ` ^ 
चह निज विचार तज कर नरीं शिषाचार ग । 
जो कच्छं कहता है चित्त चह बही कियाद 
श्रजुसव वष्ट सखारः का तनिक भी नहि 
तह तक उखकी श्रो श्राज भी नदी 
पङे नदीं कोद विचार, है,सभी 
पदनेषछे दिन हष नदीं श्रव स 
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परतोभी द दे वडौसे वात धात रम ्कडती। 
पथ यस्म पथयो का वकद करसे छदि पकडती ॥७॥ 
दुत वडा भअदुभवी राज-नीतिकनथधिकायं । 
जतिदेश फा उपर सस्या दितकासी ॥ 
उसकी रचिःपरतिकूल वो फव हुशा न यचित । 
क करः याते उधित मान पा स्का न किचित॥ 
बह पीर पीट फर तालियो' उसे वनाती है विर 1 
या ध्वैठ जाव की ध्वनि उखा हर लेती दहै चिमल यश ॥८॥ 
उसके इम अविवेक शौर श्रचिनय के दाया) 
षर्योन लोपो जाय देश कागौरव सारया॥ 
फोर उपनत द्य क्यौ न सो टुकडे दोचे । 
षयो न जाति श्रामूल सफलता श्चपनी खोये ॥ 
र्द जाय देशव हितकेलियि नदीं छिकाना मी फदी। 
परः उसके कानौ पर फभी जू तक रगेगी नष्टौ ॥ &॥ 
पि साल्लियौ मे पड देत रसातल जवे । 
धूम धाम ‹ गो श्चान " धाक जातीय नसावे ॥ 
4 हिश्रर दियर ' रच तल्ते पिसं सारी सुविधा । 
श्रषयक्मी कालह अक्ल उमम बहाये ॥ 
यह दैख देश हिव-स्त सुजन क्यौ न कलेजा धाम ले ( 
परः भला उसे च्या पडीदै जो अरडभवसे फाम के ॥१०॥ 
जिनके रज श्रौ चीज से उपज जीवन पाया 1 
प्ली गोद म॑ जिनकी सोने क सी काया! 
उनकी सचि भी नदीं स्येरचि-परततिकृल खुदप्ती 1 
वस्न कभी श्रावेग-सदित ै छचतती साती ॥ 
अभिशठचि प्रतिक्रुल विचार भी टोकर खत वी रै! 
उने खनेहमय दुल उर ययो न युरी ठंसं सदं ॥१९॥ 
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पर उसका श्रपसध नदीं समे है इतना 1 
म लोगो का दोप इस विषय मेँ है जितना॥ , 
जैसे सोचे मँ हमने उसको दहै डाला । , 
जैसे दग से हमने उसके पोसला पाला ॥ 
लीं सोसि जेसी वायु म वह चैखी दही है चनी । 
कैसे तप तु दो सफोगी शर्द-समान उदावनी ॥५ 
श्रात्मत्याग दहै कदी श्रात्ममौरव से गुर्तर! 
निज्ञ विचार से उचित विचार वदुतं है वदकरः॥ ' 
फर निज-चित-श्ुकूल न मन शुख्जन का रखना। 
खुधा पग तले डाल श्ल का रस है चखना ॥ 
शदुभयी लोक-दित-निरत छी चिवुर्धौ की श्रवमानना । 
है विमल जाति-दित सुरुचि को कुरुचि-कीच मे सानना॥१३ 
किन्तु जव नहीं उसने इन वातौ को जाना। 
यदि जाना तोऽसरे नदीं जी से खनमाना ॥ 
किसी भोति जच अविनयने ही श्रादुर पाया । 
तच चद कैसे नदीं करेगी निज मन भाया ॥ 
यद रोग बहुत छु दै दया टौ दिन्दू. रुचि सेः निवल। 
परः यदि न रोप रव भी रुली दिन दिन दोवेगा सचल॥१५ 
प्रभो ] हमारी नद पौध निजता पटचाने। ^ 
श्रपने कुल-मरजाद जाति-गौरव क्ते जाने ॥ 
शुन लेने के लिये, विनय-रुचिकररस चीखे 1 
सवका सदा यथोचित-्ाद्र करना सीखे ॥ 
धारा 'उसी धमनिर्यो मे पूत जातिद्दित की वदे। , 
पर शएुख्जन फे तुराग का र्चिरः रग उस मे रदे ॥९५॥ 





॥ 


‡प्चित्र पर्व । 1 
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दहरा । 


[ इत षिकम्बित । | 


चरः वितान तले नभ नील के! 
„ ` सितम्रभा-रजनीपति~रजिता ॥ 
विकसिता, श्चि निर्मलता मयी । 
दश दिशा नव-छ्ङ्ग-उमद्धिता ॥१॥ 
{खदुल णीत मञयुल चायु से 1 
<= भर्ति घरी पल भूरि विनोदिता † 
कल-कलोल पिहग-वसूथ से । 
पुलकिता कमनीय कलोक्तिता ॥ २॥ 
श्रति मनोरम सौरभ मँ सने । 
। दरसिगार-रसून--घुगधिता ॥ 
शु चिकसे चहु-पुष्प-खमृद से । 
शछति-नृपमता-सेग सब्जिता- ॥३॥ 
चिधिघध कौवुक-~फेलि-कलावती । 
सुद्-निकेत-मद्सेत्सव भेदिता ॥ 
वहु-चिनोद्‌-पगी जनतामयी ।+ 
स्मरि-~कान्त~दलाप~चिमूपित्ता ॥४॥ 


॥ 
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तुल मल भाव-विवोधिनी ! 
शति श्रलौकिक-गौरव-श्रफिता ॥ 
दश्हस श्रवनीतल म लखी । ' 
सरसता-चिता-समलंरृता . ॥५॥ 





म ९ 
हांख । 
[ पद्पद्‌ । ] 
चावमे डय उम्गौ मँ भरे मावो-टले । 
गान फे वर गौरो की भूवना श्रपने गलते ॥ 
कोलुकोौ की मर्सियो वनफर वितानो के तले । 
भृति न्यारी भावुकौ फी भाल पर श्रपने मले ॥ 
“जो पर्व त्यौहार श्पने ह मनाते हो मगन । 
है डे चे भाग चाले ह धरा वे धन्य जन ॥१॥ 
दै उडाते देश्ठ-नम फे शरक भे श्रानन्द-घन 1 । 
वे धफुस्लित ह चनाते जाति-जीवन फा वदन्‌ ॥ ¦ 
है सिलाते वे परस्पर श्यार फे सुन्दर खमन । 
हे दिखाते सोल करः वे सभ्यता-सचित रतन ॥ 
दै वडी द्यी बुद्धि से त्यौहार चस्ुधा म रचित । ॥ 
चारुतां से वे विभव जातीय कस्ते हँ विदित ॥ २॥ 
जव सजा नव पल्र्वौके पज से विरखपावली । 
जव रसग्लौ मे लसा कर मजरी सोने-ढली ॥ 
जव घना छोरी वडी सव डालियो फली फली । 
हाथ जव ले श्रनुढे रग कमी नाना कली॥ 
चिर्हेसता पछतुराज श्रता है मह्य मोदो सना ! 
रजिता, श्रामोदिता, श्चानन्िता, चधा वना ॥ ३॥ 


पदिन पद) ५८५ 


मन्त हो होकर निकुजौ यृ्तता ‰ नघ यमर1 

है सुनाती फूक करः जय कोपिता स्वर्मीय स्यम 
धो फर्क योल्ियः मीदी स्छीली दुग्ध कर | 

जव विद्ग-गस्‌ है दिशौ कोपसनि मंद्धना॥ 
व मलय-मार्तयडी दी चास्दाकफेसाय षर) 

है घा देता उरौ म मततता-ससा प्रवल ॥४॥ 
देख फरके पेत फो पने छथक्नौ से भस) 

खव किसान्ते का हृदय-तल है यहुत रोता एरा ॥ 
छी शरै थी जे महै पच्या पोयरा। 

जव सुफल उस्लफा उन है मुग्ध दो देती धस ॥ 
मैपद से राज~मवनेो तफ सुश्चाशणाये फलः । 

2 विलखतौ दीपी खभ्प्नत फी जय कला ॥५॥ 
तच उखेगी क्यौ नदी उर मे चिनोदौ की ज्ट२। 

कयो न जाचेगा टधिर्में प्राणियो के श्योज भर॥ 
रग लावंगीं उमे पयो नहीं वन चायं वर। 

चोशना दो चाव चिन्त सै करेगा फ्यौ न घर ॥ 
फाल-खस्य द्रन्दर सवौ का पर्वं होली है यन । 

जेवडा ही है श्ननृडा छुग्ध कर मन-मावना 1 ६॥ 
लिख दिवम को गात चु परदलाद्‌ फा पाचन पस्य । 

होलिका का शरक पायक मे दुश्या धा पुष्प स्म॥ 
है यदौ फाशुन खुदी पुनो, दिवस घ्‌ म तम 1 

टै इसी खे हो.गया त्योदष्द यह श्रधिकानुपम ॥ 
निस्दिवस को पुएय-जन की घात चरुधार्मे रह \ 

जाति जीर उख दिवस फो मान देगी पयो नसे ॥ ७ ॥ 
धान्ध कटने षे समय सय देश्य य है यद चलत्‌ ! 

सग फते दियिघ उत्छय चना उत्फतल मन + 


१०६ परद्य-प्रमोद । 


भान देते है घरस कै आदि दिन को स्वं जन । 

है ह्या इख सूत्र से भी पर्वं ठोली का खजन ॥ 
है चडे उत्साह से उसको मनाते निम्न जन 1 

है उसे कहते इसी से पर्व उनका चिक्ञ-गन ॥ २॥ 
वृद्धि पाती है शिथिलता शीत की जय नित्य प्रति! , 

पेड तक को दै सरस करती किरण जव वार-पति॥ 
तच इधर है श्रोजमय होता रुधिर हो क्तिभ्र-गति । , 

उयाधियोः उत्पन्न होकर है उधर लाक्ती वियति ॥ 
है इसी से यह व्यवस्था लोग ष्ठो उत्सव निरत । 

चित रखे उत्फुल्ल, पेन्दँ वर वकलन हौ मोद-रत ॥ 8 ॥ 
यह चा ही भावमय त्यौहार हे जैखा मधुर । '! 

वैसे है देशव्यापी श्रौ विमोहक लोक-उर ॥ 
दीखती है दस परव मे मत्तता दतनी भचयुर। , 

हैउमग पडता परभ उस से नगर, गद, आराम पुर॥ 
इन दिनो उटती है उस श्यानन्द की उर भे लर । , 

रजिशे जो है बरख दिनि की मिराती शक भर ॥ १८। 
श्राज दिन रोते दर्भा को लोग देते है देखा। 

मोद देते है व्यथा मय मानसौ मे मी ल्लसा॥ 
जिन वालो म समाज विमोद-व.श है जा फसा। 

हे चिमूर्दो को जगा देते उर्द श्रोरपो-चसा॥ 
ख्वांग लाकर सेका नाना खरू्पो “को वना ! 

माव मय गीतादि से जातीय-दोपो को जना ॥ ११॥ 
उल कररेगरगदेतेदैन फेवल तन चखन। 

डवा दैते परम श्रलुराग मे भी अत्त मन ॥ 

कूमङ््मौ को मार मछ युलाल कौ मलफर वद्न। 

हं खर्जित सा यनाते मव्य-माघुकता-भवन ॥ 





# 


~~ 


| पवित्र पर्व । १०७ 











जा धो परखा सिला श्रामोद से मिलकर गज्ले ! 
मुग्ध द्टोते है परमप पेम फो पादप फले ॥ १२॥ 
एन दिनों जसा गमकता दै मुरज, यजता पनब । 
वेसु, वीणा श्रादि जेखा टं सुनते मंज स्व ॥ 
कर जैसा है दिखाता श्रोज, पा माधुर्यं नव । 
टे भ्व जेसा विलखता चाख्तर खरस्य जव ॥ 
साल भरः पेसा मनोहर रग ॒व्रसाता नष्ट 
„ है गगन रस सा वरसता, मोद्‌ सरसाती मद ॥ १३॥ 
सर्य ष्टोती रम्पीले कठ से सडक सकल ! 
चौर्य चौपाल मे है निचय दोचा गान फल ॥ 
है गली कचौ विचरता गायो का मन्त दल । 
भोपडे होते ध्वनित हे, गूज उरतते हे मदल ॥ 
स्वरः खरसता हे चडी सुकुमारता से खव समय । , 
पेड तक फी डालिर्यो होती रै मजल-नाद्‌-मय ॥ १४ 
श्मग, पग, कलिग दते द प्रमोदो मेँ निरत । 
मा रता है सरल पजाव दो श्यामौद्‌ रत ॥ 
यह हमारा युक्तं आन्त भ्रमत्त होता हे मदत ! 
मनाता मोद राजस्थाने षो उन्मत्तेवत॥ 
दुमे जाती दै विनोदो वीचे भारत थी धरा 1 
५ ज उमग पडता द, हये जाता दै दरियाना या ॥ १५॥ 
कालल पाकर यह्‌ चिर त्योदार भी कलुपित दृश्या । 
~ कम्यवियौ का नाचना, गाना धिक प्रचलित हश्ा 
` शालियो बकना वह्टकना मद्यपान विदित इया ! 
1 डाल देना कीच, कालि पोतना, खमुचित हुश्चा॥। 
शोज श्रौ माधुर्य्य मे वीग्तस श्राकरके मिला} 
-पार्न ष्टे पज्जन-वीच घन दिम्वाका खिला) १६॥ 


१०६ पद्य-भमोद । 


॥ 
~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~--~----~--+----- ~> *~~ = ~~ 


मान देते ह वरस के श्रादि दिन को सर्वं जन । 

दै श्या इस सूत्र से भी परव हौली का खनन ॥ " 
है वड़े उत्साह से उसको मनाते निम्न जन । 

द उसे फहते इसी से पचं उन फा विक्त-गन ॥८॥ 
शृद्धि पाती है भिथिलता शीत फी जव नित्य यरति। , 

पेड तक को है सरस करती फिरण जव वार-पति॥ 
तवं इधर है श्रोजमय होता रुधिर हो निध्र-गति । 

व्याधयो उत्पन्न हौकर ह उधर लाती ' विपति ॥ 
है इसी से यह व्यवस्था लोग. हो उत्सव निरतः । 

चित रखे उत्फुटल, पेन्दे वर बसन हो मोद्‌-रत ॥ & ॥ 
यह वडा ही भावमय त्यौदार दै जैसा मधघुर। 

वैसेदी दै देशव्यापी श्रौ पिमो्टक ,लोक-उर ॥ । , 
दौीखती है स परव भँ मत्तता इतनी प्रचुर । , ' 

हैउमग पडता परभ उस से नगर, गृह, चराम, घुर॥ ' 
इन दिनौ उठती है उस श्रानन्द्‌ कीउर मेँ लहर 

रजिग्ँ जो दै वरस दिन की मिटाती श्रक भर ॥ १०॥ 
श्राज दिन रोते ह्यो को लोग देते दै देला। 

मोद देते है व्यथा मय मानसौ मै भीलसा॥ 
जिन चालो मे खमाज विमोह-चश है जा फेंसा। 

है विमूढो को जगा ठेते उन्दः श्रोभ्यो-वसा॥ 
सवाग लाकर सेकड़ा नाना स्वरूपो “फो वना 1 

भाव मय गीतादि सै जातीय-दो्पो को जना ॥ ११॥ 
डाल कर रग रग देते दै न केवलं तन वसन । 

। , -दैड्वा देते परम शअञुराग मे भी मत्त मन ॥ 
कुमकुम को मार मल्तु गुलालको मलकरः वदन! 
- हं श्रजित सा वनाते मन्य-भाघुकत्य-भवम ॥ 


1 
4 


। पवित्र पव । १०७ 








जा धरयो परखा सिला आमोद से मिलकर यले! , 
` - सुग्ध द्योते परमपा भरेम फे पाद्प-फलते॥ १२॥ 
हन विनौ जैसा गमकता दै सुरज, यजता पनव । 
चैणु, चीरा श्यादि जसा ह सनाते मस्व ॥ 
कट जैखा दै दिखाता श्रो, पा माघुस्यं नव । 
है ख्यो ज्ञेखा विलसता चारुतर खारस्य जव ॥ 
साल भर पेखा मनोहर रग॒द्रखाता नही 1 
1 › है गगन रस खा वरसता, मोद सरसाती मही ॥ १३॥ 
है सरव होती रसीले कठ से सडक सकल । 
चौहरौ चौपाल मे है नित्य होता गान कल ॥ 
ह गली षौ विचस्ता गायकौ का मत्त दल। 
, भोपडे होते ध्यनित दै, मूज उत हं मदल ॥ 
स्यर सरसता है वडी सुकुमारता से सव समय । 
पेड तक फी डालि्यो ोती दे मङेल-नाद्‌-मय ॥ ९४ 
। ्रग, वग, कलिग रोते है प्रमोद मे निरत । 
॥ नाच उठता है सकल पजाव हो श्रामोद्‌ रत ॥ 
यह हमारा युक्तं धान्त भमन्त ष्टोता दहै मदत 1 
" ' है मनात भोद्‌ यजस्थान षो उन्मत्तवतत ॥ 
व जाती दहै विनोदौ चौ भारत की धस । 
चज उमग पडता है, दो जाता दे हरियाना इरा ॥ १५॥ 
काल पाकर यद खचिर त्यौदप्र भी कलुपित्त श्ना ! 
1 कसचियो फा नाचना, गाना श्रधिर प्रचलित हुश्रा ॥ 
गरा्तियो कना यहकना मद्यपान विदित दद्या । ` 
-डाल दैना कीच, कालिख पोतन, समुचित हुश्रा॥ 
श्रो श्रौ माधुर्य मे वीमत्स श्चाकरफे मिला} 
पारलो फे पुज-चीच सून विस्या क पिला ॥ १६॥ 


१८ पद्यप्रमोदं । 


~----------~------- -~ --- -~--~--~---~----~------- ~~ 


॥ 


किन्तु धस त्यौदारमं तो भी दिखाती थी मलक । ~ 

उस परसपर प्यार फी लिख मे रहे स्थी ललक॥ ` 
नव उम के सदित श्रामोद्‌ उठता था छलक । 

सो गई जातीयता भी खोल देती थी पलक ॥ 
भूल करके भेद रौर विरोध की वाते अखिल । 

पक टी रेग.चीच रंग जाती थीं सारी जाति मित ॥ १७ 
किन्तु श्रव इस पर्वं का रै हो रदा ससा पतन । 

किंस विवुध का देख कर उसको व्ययित दोगा नमन 
भ्रति वरस है म्लान दोत्ता कज सा इसका चद्‌न। 

है चिगडती जा रदी इसकी वडी खुन्दर गठन ॥ 
धूल में है मिल रदी इसकी सभी मधुमानता 1 

मत्तता, ्रामोद्‌, मजलता, उमग, मदाना ॥ १८। 
विश्व में जिस पर्वसेजो जाति है गौरव-म। । 

है सदा जिसने मिटा कालिमा जिसकी कद ॥ 
है जिसे जिस पसे मिली बह जीवनी धारा नई। ` 

कीर्सिजिसकेव्याज से जिस की दिगन्त भे गरई॥ 
श्चा | श्रान्त श्रतीच चन उस जात्तिके ही चशधर 1 

नाश करते है इसे नर्द देख सक्ते श्रोख-भर ॥ १९। 
रग पडता देख उनका रग जता है वदल। 

लाल दो जाते द, मूड गुलाल जो जाती है चल ॥ 
ऊमकुमो की मार उनको है चना देती विकलं । 

हि उन्द चचल नाता गायकौ का मन्त दल ॥ 
सुखररेगौ को देख वे सुख तक उढा सकते नदीं 1 , 

धूल उडती देख उसकी धूल उडती दै वीं ॥ २०॥ 
किन्तु उनकी श्रीयुनो की शोर ष्ठी ओं अडीं । 

~ वे नदी इसके शुनो परं भूल करके मी पडी ॥ 


ध 
1 ॥ 


पवित्र पै । १०९ 


व कमी वारीभियो मे भी नदी इसकी गडीं । 
“ _ वे नहीं खचि साथ सची शनो से सक) लडी॥ 
बे स्कीं नहि देख इसकी रतिया न्यारी रची । 
दै बहुवच श्राज तक जातीयत्ना जिनसे वची ॥ २१॥ 
कौन कता दै कुचल है घुसी इसमे नदीं 1 
मानता हु ह युरो धारे कर इसमे वदं ॥ 
किन्तु है स्वी सपूती फाम क्सने मै वीं । 
ल्लोक हित के वासते बुध ने जहां त्वं सदी ॥ 
भख वनना, जुखकियोः लेना, वदकना हे भना 1 
~ जो विगडती वात्त श्नपनी हम नदीं सकते यना ॥ २२॥ 
षयो चार्लो पर न होगी धमं फ सुरं लगी । 
कयो छजानो की समी वातं न होगी र्भी ॥ 
दिन दहाडे ज उन्दी ॐ सामने ोगी ठी ! 
क्षान की वरज्योति दे जिनके विमल उर में जगी॥ 
प्या न होती जायगी, तम पुज फी धारा सवल 
जो दूमकती भद की किरणं नश्रायेंगी निकल ॥ २३॥ 
ल श्रवो छा कुचा मे इधर उलमा र्दे! 
दल सुयो का उधर निज गोरयो में ही वदे ॥ 
यतां दो जात्ति किख से निज व्यथा को दे। 
वद छखरपसर मे सपक कर फिसङे दमन फोगदे। 
नेज परच त्योहार म जिनकी नदीं ममता गही 1 
चे मरम जादीयता का जानते फु भी नदी ॥ २४॥ 
रली नव शिवि फी श नये रगो क्ती । 
हे पुने ढग वर्तौ फे लिये स्वष्टी भकी॥ 
मये दग से सिलाना खादते ष {सव की । 
) ये उसे तते नद जो वान है अव तफ चली ए 


` १९१०; पद्य-भमोद्‌ ` 





द्द्‌ भे पडकर इसी, रव वद नदीं नाता रहा । 
सच परव त्योहार का चह रग टी जाता र्हा ॥ २५ 
तीस चाल्िस साल पटले सामने जोथा समा । 
जो अनूढा पन, परस्पर प्यार, धा श्रोलौ रमा ॥ 
रग जैसा उन दिनो श्रमोद का देखाजमा। 
जिल तरह से तव.उरो मे चाव रहता थाथ मा॥ 
श्राह । हमको आज.दिने वह चात दिखलाती नदीं । =, 
चद उमगे वादलौ सी भृमती आती. नहीं ॥ २६ 
उन दिन थी जोति पौली क्षान,की इतनी नीं । 
उन दिनो भी सव कुचालें ्राज दिन कौ सी रहीं ॥ 
किन्तु ्रपनापन रहातव श्राज से वढकर कदी ! ' 
इन दिनौ सी तव न थीं जातीयता भीतं ढदी ॥ 
पक दिल दो उन दिनो जैसे मिले लगते नही । । 
लोग वैसे श्राज दिनि यकरग मँ संगते न्दी ॥२७। 
किन्तु हम को है बहुत नव शिक्षितौ से दी गिला। ^. 
प्यार से क्या वे श्रजानो को नदी सकते मिला?॥ 
क्या मनो-मलिन्य की जड वे नदं सकते हिला ?1 
वे पुन जातीयता को क्या नदी खकते जिला ९॥ , 
*„ दैन ये वाते ्रलमवजो ददयमेँ त्याग दो। 
जाति का अपने परव त्यौदार का श्रनुराग हो ॥ २॥ 
क्या द्मा लिक्ले पटे जो चित्तम समतानद्ो। 
निज पर्व त्यौहार की शौ जाति की ममतानदो॥ 
जी परस्पर प्यारमे सद्धावमे स्मतानद्ो। ` 
थामने सेमी हृद्य का वेग जो थमता नहो ॥ 
चष्ट वडप्यन सभ्यता गौरं धरातल मे धसे ` 
1 खण जिस पर लोक हित की लालसा का नर्दिं लसे॥ २६ ॥ 


पचित्र पर्व १११ 


~----------~----- ---~--~ 


जो पण त्योहार श्रपने एम मना्वेगे नही । 
` जो घुरी परिपाधियो को हम भिरार्वैमे नहीं ॥ 
जो चहकते भाद्यौ को पथ दिखेंगे नदी । ` 
' जोति जो धिरते तिमिर मे हम जग्मे न ॥ 
तो भला फिसको पड है श्नोर की जो ले वला । 
जाति दी सकती है कर निज जासि का सच्चा मला ॥३०॥ 
श्चा भी बह वात इनमे है कि जिससे हो मला। 
हम खमति के खाय सक्ते हँ खफल जिस से फएला॥ 
हेम तिनक कर भूल इनका घोट सकते गला । 
पर करटो फिर पा सकेंगे देगश-ज्यापी चह कला ॥ 
जाति जे नर्हि पव॑ उत्सव प्रेम धराय में वही । 
चद्‌ रही तो नाम को ससार भें जीती रही ॥३१॥ 
नषे पौधे कसे मत जाति-दितमं श्रातुरी । 
“ रपेक् दो श्रराग निता धुन भरी चर वोखसी॥ 
पः पुराने ठग वाल्तो ! चोड दो चालँ बुरी । 
) श्रोषि खोलो फेर लो श्रएने मलते पर मत दु ॥ 
प्यार से मिल, गोद्‌ मँ निज उत्स्यो कोलो लिटा । 
जाति जीती कव रही निज कीति चिन्दौ को मिटा ॥२२ 





होलिका दहन ) 
[ रोका! 


श्राज सुतिथि पलो है फागुन मप्स खस्स की । 

हु वर्प सी जः तदो रोती है रस की ॥ 
मन्द्‌ मन्द्‌ दै मलय पवन वदती मदमाती । 
। सीटी मर्क रसाल मजरी फी है श्राती॥१॥ 


पय-प्रमोद,। 





चह देखो सामने वडी ही भीड़ लगी है। - ,, 

उसके यीचो वीच जोर से ज्याल जगी दै॥ - 
जो लकड़ी की उश्च याल रैधु च जलती) 

यडे वेग से सल श्राग जिसकी है चबलती ॥ २॥ 
उस पर दानव-भगिनि दोलिका पेटी ग्येदी । । 

गोद लिये प्रहलाद्‌ कुषम सम को, है वेदी ॥ 
भे श्रभिमानो वरदानौ का वल पाकर । , 

बह वचने है चली भक्तफा गात जलारुर ॥ ३॥ 
पक श्रोर है भक्ति दुसरी दिशि दानवता। , 

पक श्रौर कुपरचृत्ति दुससी टिशि मानवता ॥ 
शरक वीच पामस्ता की दै पुरय दिखाता । 

कूट-नीति की गोद न्याय है देखा जाता ॥४॥ 
है कुसति ने सदाचार को गह कर पकडा । 

गया कुचाल छङपेर्चौ वारा गौरव जकड़ा ॥ 
किन्तु हौ गये पुएय न्याय श्रादिक यश-भागी 1 

हश्रा दोलिका-दटन, वचा {वालक वड-भागी ॥ ५॥ 
साल साल इसका उत्सव है घर घर होता । 

पर व वैसा रुचिर रदा नदि सचिकरा सोता ॥ 
भृत गये दम मस्म परय उत्सव का अपने। 

देखा करते दै उलयी चालो फे सपने ॥६॥ 
भृठे श्रभिमानौ श्री करटिपत वार्त द्वास। 

दिव्य भाव श्रपना खोते जति है सारा॥ 
दानचता मे दम है पनी भक्ति इवोते। 

पड़कर बुस भव्रृत्ति वीच मानवता खोते ॥ ७॥ 
पामप्ता श्रौ कूट-नीति-मेकौ के श्रामे। 

अरदद मारे पुण्य न्याय फिरते है भागे ॥ 


पवित्र प्व । ११३ 


सदाचास्मिसर छुसीतिर्यो को रै शअपनाते। 

ह छून्चाल धार म गोर विपुल यदाते॥८॥ 
इससे यद फर वात कौन दुख की दोवेगी 1 

र्यो न हमारी दशा देख निता रोवेगी ॥ 
गायो, सेलो, दसो ब्य मी विचिध वजावो । 

पर गाली चकः मत गौरव का गला दवानो ॥&॥ 
रगो स्र, उमर श्रनीर गुलाल लगावो। 

किन्तु र जातीयता श्चधिकतर दिखलायो ॥ 
जन्म भूमि की सज लेकर निज श्तीश चटायो । 

पर मेरे प्यारे मत श्चपनी वल उडाो 1१० 
जो नहि श्रध खुली तो प्दोगे पताति 1 

तात ध्यान दौ इधर जाति-ममता पे नाते॥ 


चेतावनी । 
[ होर ] 
(१९) 
सान श्रपना वचाश्रो, सम्दल कर पाव उदावौ । 
मायौ भाव भरे गीतो छो, वाजे उमग वजयो ॥ 
ताने लतति, स्ख वरखायो, पर ताने न सद्यो 1 
भूल श्चपने कफो न जावो ॥ १॥ 
यात रसौ की मरजाद्रा से कष्टकर हसो हावो 
पर श्रपने छो वात बुरी कह श्लौ से ने गिपवौ । 
देखी श्रपनी न कवी ॥ २॥ 
सल्लो सग॒ श्ववीर उडाचो लाल गुलाल लगावौ ॥ 
पर अरति रग लाज ष्वादरः को मत दर्ग नावो । 
न श्रपनां रग रेववो॥३॥ ~ 








3 


--------~ 





1 


,११४ ` पथध-भमोद्‌ । 


जनम-भूमि फी रज को लेकर सिर पर ललके चढावो। 
परः श्रपने ञ्चे मावो षो मिद्ध मन भिलावो। 
न श्रपनी धृल उडायो॥४॥ 
प्यार-उमग-रग मे भींगो न्दर फाग मचाचो । ' 
मिल ल जी फी गोट सोली दित की गोटर्वेधाचो। .. 
प्रीति की यलि उगाचो ॥५॥ 
( २ ) 
पिरे न देखो ताली, न विगडे मुख की लाली। 
करफे कितने जतन वड ने जो मरजादा पाली॥ 
देखो पत उसी नहि उत्तरे वह न कहे जाली । 
कटे सुखदे से गाली ॥ १॥ 
चची खुनी निज मान वडाई सेभली जो न सेंमाल्ली 
तो ऊंची क्यौ श्रोंख रहेगी, छिन जायेगी ताली । 
खुजनता-मदिर वाली ॥ २॥ 
मैला कर जो निज दार्थ को कीच किसी धर डली । ` 
तो नरि भर्म उसी का सोया श्पनी पत मी गेवाल | 
रुचि शी लीक लगाली ॥३॥ 
वटी छान्‌, पान कर मदिख, ओणि यना मतचाली । 
जो तज लाज नदीं करसकते सुध बुध की रखघाली । 
+ नार कुल की तो फटा ली॥४॥ 
सोच समभ कर जो नर्हि ्रपनी विगडी चात चनाली। 
तो केसे सुख दिखला्वेगे बीत चली श्रेधिवाक्ली । - 
द्रे सच शरोर .उंजाली ॥ ५॥ 


हृदयो्रार । ११५ 












नि 


दुदयोष्धष्र 






दिक के फफोठ । 
[ चतुष्पदी | 


ग्रथ कितने प्रे यदुत इवे । 
मेद जाना श्रनेक श्चापा खो॥ 
सत जन की सुनी सभी उति । 
परन जाना गयः प्रभो क्यादो॥ १५ 
श्राप में है अपार चल घृता । 
- यह्‌ सदा ही हमे खुनाता है ॥ 
पिस लिये फाम वदं नदीं खाता 1 
ज्ञव निल को सवल सवाताहे ॥ 
दानयौ फे कठोर दार्थो से। 
सैकडौ देव~वश-दीप. घता ॥ 
धूलमें मिल गये सुजन कितने । 
किर कठं श्रापकी रदी प्रयुता ॥ ३ ॥ 
शान्त यैटा निसीद पौ भी । 
जो नदीं व्याध तान से वचता ॥ 
दो गर्तो कठोर पन कदद । 
देख ली श्राप की दयामयता ॥ 


२ ॥ 


१ ५ 


५ । 


४ ॥ 


1 


११६ 


पदय-परभोद्‌ । 





सामने वाप श्रौरमाकेषी। 
तोडते देख वालको को दम ॥ 
है कलेजा पकड न लेता कौन । 
चया कर श्राप के हृद्य को हम ॥ ५ ॥ 
मर मिरे शन्न के विना कितने । 
कितने दी श्चाध पेट खा सृतं ॥ 
है कष्ट यो पडा करोड मन । 
देखिये श्प श्रपनी फरतूतं ॥ ६ ॥ 
चात कते श्रसस्य जीर्वो को । 
निधि वोचा थरा निगलती है ॥ 
गिरि उगल श्रागध्वस करते ह । 
यात यह क्या कभी न खलती है ॥ ७ ॥ 
है वनाये गये यैर वदी | 
जो पकडते है दोतत से पैसा । 
तग मेर उदार को पाता। 
श्राप का यह पपच है कैसा ॥ > ॥ 
करे पर ऊेशदहै दुखी पाता। 
वह चिकाय भया मज्ज मन है ॥ 
रोग का है सदन चना नर-तन 1 
श्त्या यही श्राप का चडप्पन है ॥ & ॥ 
जो भले रर है बहुत सीधे । 
५ पूषा तक उन्दः नहीं कोई ॥ 
है चलाको की घोलती तती 
नीति की वेलि है मली वो ! ॥ १० ॥ 
हाथ पांव विना स्चे किंतने। 
दैकिसिीकोवना दिया काना। - 


# 





सोरे दं बदुत पिना दोसो 1 
„ हैश्ीफो ष्ठी फते मनमाना ॥ ११॥ 
जो चम॒षते स्तन धया छै दै । 
दर्द फरते भोर फा तारा ॥ 
मृष पाते है श्रायु सोमस की । 
` श्चापफाद्ग कितना न्याय ॥ १२ ॥ 
प्यास जिनी जह से घुकती दै । 
जते निगल रौर फो धघानिर्दै॥ 
यट उन पर नजो पड़ी पिजली । 
तो श्रम्‌ ! शाप पर्या फटते द } ॥ १३ ॥ 
यात निनकी वडी शनूढी है ! 
पर भग वेट म हलाहल दै ॥ 
जो न पीदयै कोभुख घना उनका 1 , 
त्तो सथा श्राप पा नशुधिवल है ॥ १४ ॥ 
है लिन्द धुन सवार यद्‌ रहती । 
किस तरद म फर घुस किंसका ॥ 
जो उन्हे श्राप नेन दी सीम । 
तो क्ट्ाप कीसमम फो पया ॥ ९५ ॥ 
जव मयुज-स्कं से सना गाया ॥ 
दिर लपि गये गृ पर ॥ 
पक्कदिन मे गले कटे लापौ 1 
तव खद प फयो न्दी कर ॥ १६ ॥ 
व घनी आण-नारिनी मोली । ¦ 
ज्य चनी तोप काल की पोती ) 
देखते षदन किसका । \ 


तथ स्दे दे 
श्रापसे द दमं छृढन होवी ॥ १७॥ 





एएयोदरार । ११४ 





देख शृली मसीह को पाते । 
देख शर व्याध से विधा हरि-तन ॥ 
मू-समाती विलोक सीतां को ।' 
श्राप से फिर गया हमाया मन ॥ १८ ॥ ' 
छीन लेते है श्रो का तारा । 
 लटते है किस का जीवन-धन ॥ 
दै किसी फाखुदाग क्ते सेते। । 
है यही श्राप फा निराला पन 1 १६ ॥ 
पीटदेयाकति सर पटक देवे! 
कूट डाले न पया कोई छाती ॥ 
परः टलेगी कभी नदीं द्योनी1 ' 
श्राप की कुं कष्टी नदीं जाती ॥ २० ॥ 
क्यो वन्या यया जगत पेखा! - 
हे खलती न त्थियं जिसकी ॥ 
चाल यह दूर की वडी गहरी} ' " 
श्राप को छोड रौर दै किस फी ॥ २९ ॥ 
है वहुत्त मत; श्रनेक भगडेरहै। '' 
~ श्राप को मानते नदी कितने ॥ 
+ ह सभी श्रोर उलभनंतो भी। “ 
हम समभते है श्रय ह जितने ॥ २२ ॥ 
जख कदी प की विन इच्छा । `} 
 डोलतां हैन प्क भी पत्ता॥ 
किस लिये प्प्च पेच फिर श्तना 1 
^ "जवकिदै एक ्ाप की सत्ता॥ २२॥ 
पसभी खेल जो प्ररृति कै है | 
, श्राप या है ° नहीं घताते क्यो १ 


हदयोद्रार 1 ११९ 


जो क्ल श्रापफे करोमे] 
ठीक उन फो नही चलाते स्यौ ? ॥ २४ ॥ 


दीन की आह्‌ । 


[ चौदफा 1 
नेतो दिलाती गगन नतो इरि हृदय केपाती 1 
नतो निपीडकः उरफो है भयभीत वनाती ॥ 
निपदर-निराशा-भसी निकल छुप चाप वदन से 1 
दीन श्राह दुख साथ वायु मे हे मिल जाती ॥१॥ 
उसकी परेधकता का परिचय पने वाला । 
उसकी दुख-मयताः को जी मेँ लाने वाल्ला ॥ 
देखा जाता नदी, कही कोई होता हे 
दीन-द्ाह मै श्चपनी श्राह मिलाने चाला॥२॥ 
चार चार श्रप्रने उर को मथ करः शकुलाती 1 
श्मित-ताप-परिताप भरी दोरठो पर श्राती॥ 
फिर सहत श्रपमान शुन्य मे लय दोती हे 1 
दीन-जने की श्राह नदी छु भी कर पाती ॥२॥ 
सुनते है उख से है पादन भी मय पाता । 
उस से दै श्वर का आसन भीं डिग जाता 
किन्तु बात यह सव कने सुनने ही फी हे । 
' ` दीन-ग्राद फा पक विफलता से है नाता ॥४॥ 
यीर श्राह फे तुल्य नद्य वद लह वदती । 
सयल श्राद फे सदश नही घद लोथ ददाती ॥ 
श्नाशृद्धित कर धीर श्राह फे सम नदि होती । 
चद्‌ श्रपना ही ्टद्य मथन फर दै रद जाती ५५॥ 





५ 


१२० पद्य-ममोद्‌ 1 


वैसी दी उससे होती दिनरात ठगी है। 

खद्दी दीनता यव भी उख की चनी सगी है ॥ 
कौशल दै, नति गृढ चालुरी है, यद कना । 

दीन-श्राह पर हरि स्वीरुति की छाप लगी दै #६॥ 
पवि कटोर को धल चना कर धर सकती है 

लोकप दाहक दसद अगारे भार सकती है ॥ 
किसी दयाल्ु-दय से निकली ह ये वाते 1 

श्माह दन की भला नदी स्या कर सकती है ॥७॥ 
सभी सताने वाले निज कर मलते देते 

पड विपत्तियो में दिनि यत विच्लते ह्येते ॥ 
जो दीनौ की आह मे जलन कु भी दोती 1 

ञ्चे ऊचे महल श्राज तो जलते दोते ४८॥ , 
चहल पल दै जहो वदो मातम छा जाता । 

स्वर्ग-कटा है ज्य वहो सैर उट प्राता ॥ | 
दीन श्राह की ध्वनियदिदरिकानो मे जाती । 

नन्दम-वन है जर्दो श्राज मरु वरदो दिखाता ॥ € ॥ 
किया लोक-दित विचुध-जनौ ने धमं कमाया । 

जोउनको सव फाल भरभाव-मयी चतलाया ॥ 
किन्तु जान कर मर्म दीन-जन कीश्रा्दो का । 

भला, कलेजा किसका है मद को नदि श्राया ॥१०॥ 


५ ^~ ~~ 


छदयोद्रार 1 


दुखिया के ओप । 
[ च्च्य ] 


याचते से धमते जी स मित्ते। 
श्रोप में वेचेन उन्त्तेष्टी र्दं॥ 
गिर कपोलौ पर पदे वेल से । 
याते दुलिया योधी की क्या कर्द्‌॥ १॥ 
ह प्यथाये लेका भन मे भरी] 
यरं चड़ गभीर दुखमेष्टं समे॥ 
पर इन्दं अयलोर फरफेदो यता । 
र फलेजा थामते कितने जने॥ २॥ 
यालको फे दध्ना फो देख फर । 
हे उमड श्राता पिता-उर परेम मय । 
फोन सी न रोच मं हे क्सर 1 
जग-जनरू भी जे नदीं होता सदय ॥६॥ 
चन्द्‌-यदेनी श्रोह्ुश्षौ पर प्यार से 1 
द त्तस लोग तन मन चासते ॥ 
एकः ये हु, लोग जिनके वास्ते। 
द नदी ये यृदु श्रो डालते॥ ४॥ 
प्या न करः डाला खुला जादू किया ! 
श्प के शसु कदरे या जयहे 
फिन्तुयेष्ठी कं यं रेखे मिते । 
हाथष्ीमं जो विफलता के ष्दे॥५॥ 
परु देने के क्ति धीरे श्नदे। 
दि सदी उटता द्या मय-करः करटी ॥ 


१२९१ 


१२० 


पद्य-ममोदं । 


वैसी दी उस से होती दिनि रात खगी' है । 

बद्दी द्येनता शरव भौ उस की यनी सगी दै ॥ 
कौल है, रति गृढ चातुरी है, यह कहना । 

दीन-श्राद पर दरि स्वीरृति की छाप लगी दै ॥६॥ 
पवि कठोर को वल यना कर धर सकती है 

लोकप दाहक दुसद भरगारे भार सकती है ॥ 
किसी दयालु-हदय से निकली हँ ये वातं । 

श्राद दीन की मला नीं क्या कर सकती है ॥७॥ 
सभी सताने वाले निज कर मलते दोते । 

पड विपत्ति्यौ मेँ दिन रात विचलते होते ॥ 
जो दीनौ की श्राह मे जलन कु भी योती । ' ` 

ञ्चे अचे मदल श्राज तो जलते ्टोते५२॥ 
ष्वहल पहल दै जदो चह मातम चछा जाता । 

स्वर्ग-दटा है जदो वदी रौरव उठ श्राता ॥ 
दीन राद की ध्वनियदि हरि-कानो मे जाती ।, 

नन्दन-बन है जद राज मरु रहो दिखाता ॥ ६॥ 
किया लोक-हित चिवुध-ज्नो नै धमे कमाया । 

जो उनको सव काल प्रभाव-मयी चतलाया ॥ 
किन्तु जान कर मरम दीन-जन कीश्चाहो का 1 

भर्ला, कलेजा किंसका है मह को नर्दि श्राया ॥१०॥ 


सी उर्मगमकारग। १२१. 


१ रन उरणः का रभः ८ 
=> र 


[> ^ 
राथातठफ का दिन । 
[ दादरा 

श्रावो हिलमिल ग्वै यधा । 

देखो कैसी वजी शना ॥ 
जलसा हे श्राज रज का महराज का मेरे । 
राजाधिराज का मेरे सरताज फा मेरे॥ 

सभे देखो ध्वजा कहर ॥ 
सुरज न जिनके राज मेँ है दूयता कमी । 
सुख शम-एज खा हे जहो पा रदा सभी ॥ 

करः दूर सकल दुचिताद ॥ 
जिनकी विगाह से दै होता बहुत भला 1 
हैदर" दोग सती सव हिन्द फी यला 

कु पेसी कला द्विखलष्ि ॥ 
सुने रके घात जिनकी प्यारी दया भस । 
जादू हा, सुभ्वी दुरं उं ह इये ४ 

“ छम्दलादई लता कदर ॥ 
जिम फे वड ने देश कसय दुख गिदा दिया । 
लोहाको थ से ष्टु सोन वना किया ॥ 

चद्व उजडि नगरिया वसा ४ 





१२२ 


पदय~पमोद्‌ । 


इन वेचारो पर किसी हम-द्दं की । , 

प्यार-वाली श्रोख भी पडती नदीं ॥ ६ ॥ 
क्याउरौसरेये दगौमं आरा कदे । 

था भला, जो नाश हो जाते वहीं ॥ 
जो किसी काभी इन्दं अवलोक कर] 

मन न रोया जी पसीजा तक नहीं ॥ ७ ॥ 
भाग फूटा वे वसी लिपरी रही । 

वहु दुर्खोसे दी खदा नाता रदा ॥ 
फिर जव कया, इस श्रभागे जीवके 

श्रम का जो प्रसर जाता रहा॥ ८॥ 
यह्‌ पडी जो धार दुखियाश्रोख.से । 

क्योन पानी टी उसे कहते रह ॥ 
है नहीं जिसने जगह जी म किया । 

हम भला कैसे उसे रश्रोस्‌ कर ॥ & ॥ 
है कलेजे को धुला देता को । 

मैल चितवन पर फो लाता नदीं ॥ 
कौन दुखिया श्रोघुश्रौ परयो सट्य । 

पू फेस फी नदीं दती कीं ॥ १० ॥ 


५ सक्ची उमर का रग। १२५ 


चद ख विलस अधिकार ॥ 
जीवे. कमार सारा कुनवा रदे प्ुग्वी 
खोज मिले न राज मे फोर फी इसी ॥ 
करः दिन दिन भली कमाई ॥ 





------- 


कोञाटी । 


चया जी उमङ्ग पर दहै, यो श्राज मेरा श्राया । 

पेखा सम निगला कयो शख मे समाया ॥ 
जीको ज्लुभाने बाली, मीठे खसो मे उाल्ली। 

हादयो फो किसने, कर्यो भोर ही वजाया ॥ १॥ 
प्यासी है कैसी लाली, इतनी है क्यौ निराली । 

सूरज चमक दमक मे क्यो कर श्रा सवाया ॥ 
किन से है विलसती, या है दिसा चिर्देसती । 

क्यौ स्ङ्ग परार मे है, उसने यसन रेगाया॥२॥ 
चिडियो ह चदचदयती, या है छराग गाती । 

सवय ने वडा डुरीला, कैसे गला वनाया ॥ 
भौ की गज न्यारी, स्यो हे वडी हे प्यासी । 

भिसरी डली को उसमे, फिखने है क्यौ मिलाया ॥ ३॥ 
गाढा हुश्ा हरोपन, छाया श्रजीच जोवन। 

श्यो साथ पक्तियो फे, सय पेड सगवगाया ॥ 
शने श्चमूठे प्रन से, फु श्रौर टी फयन से । 

यो खिल गर ह कलिय च््यो फूल रह लाया ॥ ७॥ 
क्या है दवा मदकती, श्रौ मन्द्‌ मन्द्‌ वहती । 

कयौ वेलि्य को उसने, यो चव से नाया ॥ 


श्म 


¦ पद्य-्मोद्‌ । । 





कितने मरे दुश्रौफो फिरसे किया जिला॥ 
यफ़ जी पिला संगे लाई ॥ 

पुल, रेल, वार, डाक, मद्रसे नौ ्रस्पवाल । 

जादू-मसी कलं, है जिन मे दृश्या कमाल ॥ 
सच है जिन फी वनवा ॥ 

सोना उशछालते पथ बुढिया चनी खनी । 

जाती चली है राज मे जिनफे निडर यनी ॥ 
फय किसने श्रोप उरार॥ 

दू याज हैवयाका सकता न पक परः । 

पीने है वाघ वकरी जल पक्र घाट परः॥ 
है उनकी उक्कराई॥ 

क्व के ध्रचेतसरे थे जो सो र्दे पडे। 

उन को जगा जगा के उठाया कियां खड़े ॥ 
यौ करता है कौन भला ॥ 

पथरागरैथीजो नहीथी देखती कमी । 

चह श्रोख खुल गर श्रौ लगी देखने सभी ॥ 
द्यी अजव उन्हौने दवाई॥ 

उनकी ही योर धरण है सव देल की गी । 

जी मेंउमेद्‌ कीदहै प्क जोति सीगी॥ 
वह दै अभिमत फल दाई॥ 

पेखा की डालि्यो र्दे जव तक हरी भरी । 

श्रो मे देख करः दो जव तक उर तरी ॥ 
सेर. कमल सितं सलुनाद ॥ 

तच रवकः श्ुदाग भेरी भहरानि का बट । 

उस्वा भरताप-तास ,मदराज- -का ष्वद ॥ 


जिनके ष्टी साति-वालने जी की कली खिला । ' 


| 


ष स्वी उमग का रंग "१२५ 


यद्‌ सुर विलस श्रधिकाई ॥ 
जीवे. कमार सासं छुना रदे खी 
स्रज मिले नरज मँ कोई फी दुखी ॥ 
छर दिन दिन भली कमाई ॥ 


~~~ ------~ 


कोञली । + 


क्यौजी उमद्ध परदै, यौ श्राज मेरा श्राया। 

दसा समो नियला सयौ श्रमे खमोाया॥ 
जीफो लुभाने वाली, मीठे घसो मे दाली । 

पादनादयो फो किसने, कयौ मोर् दी जाया + १॥ 
प्यासी है कैसी लाली, इतनी दै प्या निराली } 

सूरज चमक ठमक मेँ क्यौ कर हुमा क्वाय! ॥ 
किर्नौ से है विलसती, या दै दिसा चिर्देखतो । 

चर्या स्ह प्यार मे है, उसने वसन रेगाया॥२॥ 
चिडियोः हे चदचदाती, या दै सराग गती । 

सवय ने वडा सुरीला, कैसे गला वनाया॥ 
मौ की गज न्यास, क्यो ह बडी ही व्यासे । 

मिसमे डली शो उस्म, किसने है क्यो मिल्ताया ॥३॥ 
गादा श्चा सपन, काया श्रजीच जोधन । 

पुर्यो साथ पत्तियों के, सय' पेड सगवगाया ॥ 
तने श्नूढे पन से, फुं शौर ही पयन से। 

च्या सिल गरं ह क्ति, पर्या एलं रद्र लाया ॥ ४॥ 
क्यौ है दषा मदकती, श्रौ मन्द्‌ मन्द्‌ वदती 

कर्यो दैक्नि्यौ फो उसने, यो श्वाव से नवाया ॥ 


१२६ : प्य-प्रमोद ! 


फल फूल वालियो फो, पत्तौ को, उलियौ फो! =, 

यो हार मोतियौ का, है श्रोस ने, पिन्दाया ५१५ 
लदरे ह कयो दमकती, षयो है श्रजव यिस्कती । 

चयौ राज चमकियौ को, दनम गया लगाया ॥ 
प्यारे सरोवर मे, नदियौ मे पोखरो मे] 

च्ाद्र जरी फो किसने, दे किस लिये विखाया ॥६ 
क्यौ लोग दह उमगते, श्यानन्द वीच पगते। 

यौ गोव श्रौ नगर को, सचने हे मयौ सजाया ॥ 
क्यो मेरो घर का माली, पनी शअनूटी डली । 

वीच श्रदयूते प्यारे, फूल से भरके लाया ॥५७। 
जिस फाल ये तरे, किंतनी,' नद उमगें। 

जीसे थीं मेरे उरी, मेथा वहत लुभाया॥ 
उस काल ही उमग फर, ङ्ध पएूल सा वरस कर । 

देचदृतने यौ, देख कर सुमे सनाया ॥८॥ 

राजाधिराज प्यारे, जो जाजं है तुम्हारे! 1 

जिनका खुयश निराला, है देख देस छाया ॥ 
कतेन जिसको गिन गिन, वह्‌ रसजत्तिलक का दिन। 

उनका है श्राज इससे, पेखा समा दिखाया ॥€॥ 
यदह वात खुन अनृडी, ' दीरे जडी रगूडी । 
' करफे तुरत निच्ावर, यौ इश से मनायोा॥ 
महराज ये हमारे, जवतक दह नभम वारे) ` 
फलं घ जीवे, खसे र , सजाया ॥१०॥ 


॥ 
(स 


सधी उग्गकारगण। १२७ 


~------~--------------~-- ---~--- -~ -------~~~+~ ~~ 


चरस गोट वधाई । 
[ दिष्द ] 


क्यौ श्राखमान नीला यो भ्राजे रग लाया 
पेसासमा निराला क्यौ श्रमे हे छाया \९॥ 
शर्या श्रारही हे किस्त फलती व्रहुत उमगती 1 
यो श्रान चान से श्यौ सर्ज मी जगमगाया॥२॥ 
प्य सिलगरै हं कलियो प्या फल हस रदे है । 
है फौनसा सदसा रिस से इन्दोनि पाया ॥३॥ 
श्रसेलि्यो हवा भी कयौ श्राज कर ग्हीदै। 
क्यौ पक पर प्रत्ता पेडा का सगवमाया॥४॥ 
क्यो लोग यो उमगौ मे है भरे दिखाते। 
इतना लुभावना क्यौ चिडिर्यो ने राग गाया ॥५॥ 
मै सोचता यदी था यक देददूतने श्रा। 
 तयतरु मुके स्देसा यहः प्यारमे म्युनायां॥६॥ 
भूलो न भ्राज उसकी दै वरपै्गोट प्यारी । 
सये रौ को जिसने फला, फला वनाया ॥७॥ 
अपना गुल्व से रमेह योकर बहुत श्रव्व से 1 
~ कफिरनाम लाड हाडिग उनका हमे वताया ॥८॥ 
यद याद सुन वडी दी जी को लुभाने चा्ली । 
पुरा उमम पडा मै पूला नदी खमाया॥&॥ 
जितनी करे चडाई उनकी समी दै योद, 
खा ललक के किसने हमको गले लगाया ॥१०॥ 
फल मेदसे भडताजो वात चेह करते। 
1 ' । उसकी मर्देक ने किसके जी को नदीं लुमायः ॥१६॥ 


१२८ पद्य-अमोद्‌ 1 १ 
देने फो हम सर्वो को मुँह मोगी वात कितनी । 
सच्ची यतादो किसने यो हाथ था उखाया १९२ 
किसने उखा ल्िया यौ भिरतौ फो थाम करके । 
सोते हश्यौको किक्चने यो प्यार से जगाया ॥१२॥ 
उनके लह मे पेसी तासीर दै निराती। 
चम फे श्रसर को जिसने काफूर सा उडाया ॥९४॥ 
पेखी भरी हुई है उनम भलाई सच्ची 1 
दुख की घडी मे जिखने सव देस फो खलाय ॥९५॥ 
उर्ता ने षाथ उसका श्रखें सी पट जाती । 
जिस चावले ने जीमे उनका बुरा मनाया ॥१६॥ 
परजोभ्रमू हैसवका इसमें भी उसकी लीला । 
दिखला पडी दै, उसने सव को दै य जताया ॥९७॥ 
कैसे करेगा कोई यफ वाल उसका वोका। 
जिख पर दहै हाथ उसका जिस परहै उसका साया॥१२] 
जग मे बडी निराली जो जातिदहै वृरिणशकी) 
जिस ने दुला के दमको न्यारी जडी, भिलाया ॥१६॥ 
सूरज न दूब सकता है ,राज-वीच जिसके 1 
जिसने फैवल है पत्थर की गोद म पिलाया ॥२०॥ 
उस चीर-जाति ददी मे जनमे है लार सादय । 
फिर कर्यो न दोगा उनका इतना बलद्‌ पाया ॥२१॥ 
सखी तो वात यौ दै पसे सपूत ष्टी से। 
उस्र जाति ने दै जग मे इतना सुजख कमाया ॥२२॥ 
सारी भलादयो छी पुतली दै उनकी लेडी । 
उनमें दिखा रा है हर एकः शुनः सयाया ॥२२॥ 
वैसा करटं न देखा सवः ने उसे सराहा 1 
\ ङ्ख की घडी में जैसा धीरज था उनम श्राया ॥२७॥ 


॥ 





सथ्ीउमगकारग। १२९ 





पाकर सेदत फटी थी जो वातः प्यार डूवी । 
उसने है लाट साह्य कौ श्रोर भी चढाया ॥२५॥ 
कितना है प्यार सथ्वाकुन्दन सां उनके जी का । 
यह श्चौर भी दै निखा गरचे गया तपाया ॥२६॥ 
श्याचो मनार्ये उनकी यह वप-गोडि प्याय । 
उस्ने दमं दिन यट भाग से दिपाया॥२७॥ 
जस देस देम फेल, हौ दुर सय वलायें। 
हीर जडा षो उनकी लेडी फे तन का साया ॥२८॥ 
फे, फल च जीये खुख पार्ये लार साहव 1 
` उनके घरे मै सव दिन यजता रहे वधाया ॥२९॥ 





द्विपद 1 


किसलये दतनादहैपरेगला रहे) 

फरदरे पयौ श्राज ह फसा र्टे॥ १॥ 
कयो खडा है सामने पिडाल यद्‌ । 

लोग दसम किसलियेदेजार्टे॥२॥ 
यौ सजया है गया मैदान पयो । 

किस लवि लडकेजमे हैश्चास्दे॥२॥ 
चज रहो है किस लिये नोयत यहो 1 

फिल लिये हं फुल सय छुखका रदे ॥ ४ ॥ 

लिथि हिन्दू, सुखरमां करिश्थियन । 
५ पक ग मै है रगे दिखल्ला रदै॥५॥ 
ह यरसगोड श्राज चादखराय की । 

जिनसे हे दम लोग खव छल पारदे ॥ ६ ॥ 


~ 


१३० पद्य-प्रमोद 1 


है इसी दिन की वदौलत यद स्मो । 
है शली से लेग यो मंडला रदे॥७॥ 
हयो र्है है खेल कितने, ठग के। ,, 
जो वहुत श्रोषौ कोहं वेलमा र्दे ॥ ८॥ 

है सेलौने विक रदे टर रग फे। 
जोष लङ्क फो वहतं यदहला रहे ॥ & ॥ 

सोकरुपा करफे उमर्मो म भरे। 
कैसा देख हस वे उन्हे हैलारहे ॥१०॥ 

है सिख की दुकान लग गर । 
लडकेहै .मनषी मिठाई खा रदे ॥११॥ 

टैग र्गीन॒ श्रातश-याजियो । 
र्ग जिस मे रातफा श्रच्छा र्दे ॥१२॥ 

फिर तमाशा होगा वायस्कोप का। 
जिख भँ सवका जी वहत उमडा रदे ॥ १३॥ 

क्यौ न दोवेगा वों पेखा जर्दो। 
साया इसमिथ से कलङ्टर कां रदे ॥ १४॥ 

वेव्डे है नेक दिल श्रौ पापुलर । 
प््यौ न उनका नाम यौ ञॐचा रदे ॥ १५॥ 

मोगता हं सर नघा यष्ट श्ण से। 
पसा प्यारा दिन सदा आता रहे ॥ १६॥ 

सथ शुनो बाली शरूरिश की जाति का । 
हिन्द फेसर पर धना साया रदे ॥२७॥ 


सची उमगकारग। १३१ 





एक अपील । 
[ ष्पद ] ` 


सुनो पेः समय पर सम्दल जाने लो । 
पडे काम एे सामने श्रने चालो ॥ 
खदा श्रान रख नाम के पाने वाल्लो। 
चङे वाप के वेदे छदलाने चालो ॥ 
सयाल्ल प्पक दै सामने श्राज श्राया । 
स्हाक्या,उसे जोन दलफर विखाया॥ १॥ 
नही देख कठिनाय जो ददलते 1 
जो हे पोच से श्रडचनौ षो कुचलते ॥ 
जमदहसे जौ ह फाम करफे ही रलते । 
नही शेर के सामने जो विचलते॥ 
यडा काम साग उन्दी का किया है । 
उन्हौनेहीदूथश्रपनी माका पिवादै॥२॥ 
जिनन्दर येयखी है नदीं भ्रा सताती । 
जिन्द कादिली है नं धर द्वाती ॥ 
न उलमन कभी जिनके जी को केपाती । 
म कायरतां दे १ ५ 
दिन नदी उनके ज्ीवट ॥ 
ङ दर्कता ह ख सामने उनङे दोते ॥ ३॥ 
जोधन फे पठे, विचारो फो प्रे! _ 
न मनसे दते ह जिने , शभू) 


न 


जे जीवर करे पुतले दै करतव के करे । 
मगौ फे जो 


है ग्डे तानप्रे॥ 


१२२ + पद्य-परमोद्‌ । ॥ 
जो चा तोवे ्रासमों को दिलायें। 

उ्डा देते है टूर से वे वलायं॥४॥, 
हमे गुर है जिस जाति ने यह बताया । 

युत से विगडते को जिसने वनाया॥ . 
करोड ऊुचलतो को जिसने वचाया 1 \' +) 

सिसकर्त को जिसने जुगुत से जिलाया ॥ 
किसी का उजाडा न जिसने वसेय 1 

सचाई का उडता है जिसकी फरेरा ॥ ५॥ 
हमं जिसने सोतेसे श्या के जगाया। 

चइत कद्ध सिखाया, लिखाया, पटाया ॥ 
शेरे मे हम को उजाला दिखाया 

चिपत फे दिनो भे गले से लगाया ॥ 
पिलाई जडी वह, जतन वह वताया 1 

लह जिस्से खुखी नसो म मी शाया॥६॥, 
किया हिन्द्‌ पर जिसने पहसान भारी । 

बहुत जिसने विगडी सवास, सुधारी॥ 
जो सरताज है सव तरह से मारी । 

वृटिश-नाम-वाली वही जाति न्यारी ॥ 
शुनाद्यौ विना देख जलता बहुत धरः । । 

छुंस देख फिर्ता साई गले पर ॥ ७ ॥ 
चंडी डटः के साथ ले वीर वोफि। 

मिडी श्राज है जर्मनी सगः जाके॥ 
मचा फे वडी मार गोले चला के। , 

दियि उसके चके छुडा छक नाके ॥ 
यह खच है कि वैरी सदेगा कसला ! 

रहेगा दृरिगशश-जाति का वोल्लवालला॥ ८॥ 


सद्ची उमग का रग। १३३ 





मगर श्ल नमय हिन्द्‌ का काम स्या है । 

यही देखना दै, यही सोचना दै॥ 
सदा से यदी ढग इसा रदा है 1 

न दम रहते पदान को भूलता है 
दित्‌ ने जरह पर पसीना शिराया।. ' 

चो इसने अपना लह दै वहाया॥ ९॥ 
भला रह गाया क्या हमे फिर वताना 1 

खलेगा वहुत च पर चूक जाना॥ 
नतन काभसेखान धनसा ठिकाना । 

सम्हल जाये श्राप को है दिखाना॥ 
पटाडश्चा गिरेसिर न तोभी खगे] 

बृटिश नाम जपते हीं मर भिरेगे ॥ १०॥ 
यहुत हम ने सोचा बहुत देखा भाला । 

दृखिश राज को पाया सव से निराला ॥ 
यजा को भला किसने यौ पोसरा पाला । 

उसे किसने यो प्यार कर कर सम्दाला॥ 
मिसे पास उसके दे खन कुं हमारा । 

बजा हे निावर जोद्ो दख साय॥११॥ 
चह सच्चा सपृत श्राज दिन हं यहाँ फा । 

चद श्राज दिन दै वदादुर चला फ्ा॥ 
रहेगा उसी के चडप्पन कं साका । 

उदेगी उसी के खुजस की पताल ॥ 
ज्ञे स्वी वृदिश-जाति ये काम श्राय। 

वदे जरमर्नौ को जो नीचा दिवाये ॥ १२॥ 
यही सोच योक वर्त लड ॥ 

गये ह लङा मे उके शा फा 


१३४ 


पद्य-प्रमोद । 


करेगे वरदो नाम जौहर दिखा फ । 


मरेगे, र्हेगे सरग यीच जे॥ , 
उन्दौ ने सपुती का वीडा उठाया। ; 

हमारे सुद्यौ मे है चन्दन लगाथा॥१२॥ 
वता दीजिये पः चडे नाम बाले। 

न जिनको पडे श्रपने प्राना के लते ॥ 
जो धायल वनं या पड दुख फे पाले । 

तो पत क्यो रहेगी उर ये सम्हाले ॥ 
न भलमन्सी ्टोगी कि उन परः तो एलं । 

पर उनके यतीमो को येवो को भूलें ॥ १४॥. 
वडी वात है देस फे काम श्राना। 

यतीम श्चौर वेवौ के दुख का घटाना ॥ 
बडा भाग दै पेसे श्रवसर फा पाना! 

दमे चाहिये दाथ जी से बटाना॥ 
सव अपने सपृतौ का वदला चुकावें । 

जो तक वने श्राजञ दिन," द दिलावें ॥ १५॥ 
ठनी यह रहे वात जी मेँ हमारे। 

य्लगे नी दमदमौ के भी मारे॥ 
यदो जितने है छोड कर वृदे, यारे । 

धखिशि फे लिये गे रनसेन न्यारे ॥ ` 
चने चाय, चिथडे पहन, सव सर्गे । 

` मदद करते हम वेको की रहगे ॥ १६॥ 

कृचिश कोन जन का न धन का है लाला 1 

उसे है, नद्य शुर वीरौ का उला ॥ 
मगर क्यो रहेगा चना सुख उजाला । 

जो श्चपना धरम ज दमने न पाला ॥ 


। 


सधी उमगकारग। १३५ 


न वेर्यो यतीमौ फे जो कात श्रये । 

पडे काम रनमेजन जो रगं लाये ॥९७॥ 
महाराज जीं, वडा नाम पावें। 

वदी धाक भगवान दिन दिन वाचँ ॥ 
महारानी नित रग रलिर्या मनाव 1 

ह्म उन फे रहं श्रौर काम उनके श्राय ॥ 
गरृूटिणश-जाति जीते, खयश दो सवाया 1 

सद्‌ा हेम स्यौ पर रटे उसका साया ॥ १८॥ 





हमारे सपूत ! 
[ षर्षद ] 
चिना चादर कर्यो गरज है स्युनाती 1 
दिसाश्रौ मे क्यौ है नरज गूज छाती ॥ 
लर पर लहर क्यो सुर्य की है श्राती । 
गरी धुन दै कयो रग लाती॥ 
उमगों में क्या भर गया देस साया 1 
स्ह यौ गरमद्ो मयाहै दमाया॥ १९॥ 
जमाये पर श्रौर वाजे वजातेि 1 
यद्ाते हुए पो, धोडे फुदाते।॥ 
लिये हाथ वदूक, भडे उडते 
उमग राग मारू चिगुल वोच गाते॥ 
गरज्ते, चमकेते, धरा कफो कैपाते 1 
वदे सश्मे सामने स्या ह श्राते॥ २॥ 
श्य! पः वही सरमे श्रा रदे ह। 
जोपेरिस्मेरलफेलिये जाररेदै॥ 


१२४ पद्य-प्रमोद ! ` | 


करेगे वहा नाम जौहर दिखा के। , 
मरेगे, र्दगे सरग वीच जाके॥ 
उन्दो ने स्पती का यीडा उखाया । ५ 
हमारे युद्दौ मे दै चन्दन लयाया॥ १ 
वता दीजिये ए वड़े नाम बाले । 
म जिनको पडे श्रपने भानौ फे लाले॥ । 
जो घायल वनं या पड दुख फे पाले । 
तो पत यौ रहेगी उर वे सम्दाले ॥ 
न भलमन्सी दोगी कि उन पर तो फूल । 
पर उनके यतीर्मा को वेर्वो को भूल ॥ १४॥ . ¦ 
डी वात रै देस कफे काम श्याना । र 
यतीम श्रौर ववौ फे डस का घटाना ॥ , । 
वडाभाग हे षेसे श्रवसर फा पाना | 
हमै चादि दाथ जी से यदना ॥ 
सव श्रपने सपृतौ का वद्ला चुकावें । 
ज्यो तक वने श्राज दिन, दे दिलावें ॥ १५॥ 
उनी यह रदै वात जी मे हमारे । 
लगे नही ठमदमौ के भी मारे ॥ 
यदो जितने दै कोड करः वृदे, चारे । 
चृटिशश के लिये ह्यँगे रनसरे न न्यारे ॥ 
ने चाव, चिथदे पदन, सव सर्देगे 1 
८ मदद करते हम चेकसौ की ररदैगे ॥१६॥ 
युखिशकोनजनकान धन कारहैलाला । | 
| 
| 
| 


। 


। 
॥ 


उसे है, नष्ट शुर चीर का उाला॥ 
मगर क्यौ रदेगा वना मुख उजाला । 
जो अपना धरम श्राज हमने न पाला ॥ 


॥॥ 


सञ्च उमग का रग १३७ 

जिसे लेग कहने है चुस्ती यला री । 

दिखा दो लह म वद श्रय सीष्टेवाफी॥७॥ 
लगे चोप गोते, शिरे चम ससौ पर ¦ 

चिदेतन के रोयें, क्से र्द ठर॥ 
यदे जाना, पीये न हटना परग भर 1 

वम्दारे किये ट सरग के सुले द्र #॥ 
खडी श्रपससा हत्तियि हार न्यारा । 

दरो धाज वहती ह गङ्गा की धारा॥ ८ ॥ 
भगे शिर गये पर न गोली चलाना 1 

दुखी दीन रो भूल कर भत सताना ॥ 
सदा व्ये श्रौ श्रौतो ऊ वचाना। 

कभी हाथ मत दवसो परः उटठनिा॥ 
चदहफ, नाम पुरखाश्रौ का मत इयोना। 

सपृतो ! व्डा की वडाई न सोना॥ &॥ 
सद्‌ा वस मर्जाद्‌षफा ध्यान रखना) 

सरित दरोन-मीखम का ्रसिमानरखना॥ 
श्रता श्रौर मोचिन्दका मान रखना) 

दिलेरो । दृरिश-जाति की शान सपना ॥ 
स्दैरम यदह, जिसमं मृद्धं रंणीदं। 

ठम्दासी ही शरोर श्चाज श्रोसे लगी 1 १०॥ 
सुना जाता रे थह वर्ने मारे । 

जाये दं युरप मै ज्य के भनगारे॥ 
सदी यद कषा तक हे, सिर कौन मारे 1 

मगर तुम यदो लङने जने द प्यारे ॥ 
करट श्रौर प्या, यह सपृतती दिखाना । 

रे नाम भारत, खुफल दोवे जनना ॥ २१॥ 


१३६ 


पद्य-पमोद्‌ 1 । 


॥ 


जो लोहा वजाने को उकता रहे है । 

हमे जिनके तेवर यह धतला रे है ॥ 
भिङगे, नदीं काल से मी उरैगे। - 

बडा ही धु्रोधार रम ये करेगे॥२॥ 
घुरी चाह जिसकी वुत ही बद्री है । 

सचा की जिसमे दा दी गदीहै॥ 
भला की जिसनेन पाशी पटी 

जिसे श्राज दिन कुं सनकसी चदढी हे ॥ 
उसे भोर काये वनादेगे ताया । › 

उतारेगे भृत उसका करः के उताय ॥ ४॥ 
पडे कमि ये तोप पर जा पडे । 

वरसती हई श्राग म श्रा यडंमे॥ 
समुन्दर में कृ्देगे, नभ मे उडगे । 

जी तोडकर जसममौ से लडंगे ॥ 

न॒ पी द्ये, करगे, मरेगे। 
ददिश के ल्िये ज्या नी ये करगे ॥ ५॥ 


` ब्खिशि र्ग में लोग योफे रेणेहै। 


उसी फे दितू है उसीके सगेषं॥ 
उसीकी मलाक्ष्मे जीसे लगे) . 

यद्या तक कि सये मी प्यास पगे ॥ 
जतार्येगे यह ये बहुत जोश मे, भरः । 

न चात से,सिर तक दथेली मेँ ले करः) ६ # 
तनिक श्रौर मी धुन से वाजे यजानो । 

खपूते ! बढो, गर्जते रन में जाश्रो ॥ 
निकल सुसमा पन जग्त को दिष्ताश्नो । 

धी धाक पर श्रौर स्गत्त ष्वदास्रो ॥ 


संचची उमगर कारग। १३७ 


जिसे ल्तेग कदते है चुस्त वला फी 

दिखादो लह मे वह्‌श्चवमीहै वाको1७॥ , 
लगे तोप भोले, शिरे वम सरसो पर्‌ 

चिदेतन क रोये, लह से रहै ठ्र॥ 
यदे जाना, पीडे न दय्ना परग भरः 1 

वम्दष्टे क्लिये ह सरग फे सुले दर ॥ 
खडी श्रपसय रहै ल्िये दार न्यारा] 

सरटौ श्रा वहती दे गहा की धारा॥८॥ 
भगे गिर गये परः न गोली चलाना । 

खी दीन रो भूल कर मत सताना ॥ 
सदए व्यै श्रौ श्चस्तौ रो वचाना। 

फी द्यथ मत ~वसो पर उखाना॥ 
चक, माम पुस्पार््रो सा मत इवोना। 

सपृतो 1 वडा की चडादै न सोना॥ €॥ 
सद्‌ वस मरजाद्‌ का ध्यान स्ना 1 

चरित एोन-भीखम का श्रभिमान रसना ॥ 
श्रताप श्रौर गोचिन्द्रका मान रखना । 

दिल्तेसे ! उटिण-जाति की शान रखना ॥ 
र्देरग वह, जिस्म मूते रेभीरहै। 

तुम्दायै ही नोर श्चाज श्रोधं लगी है ॥ १०॥ 
स्ना जाता हे यह वर्डोनि दमारे । 

यजाय द यूरप भँ. जय ऊ नगारे॥ 
खी यद फदा तक है, सिर कोन मार । 

मगर तुम वदो लउने जते दौ प्यरि॥ 
क श्नौर क्या, चद सपृती दिखाना 1 

रहे नाम भास्त, सुफल होवे जाना ॥ ११॥ 


१३८ 


पद्य-परमोद्‌ । 


--------- --------~------------~ ~~~ 


कसो चेत ऊुल-देवते जाग जाश्यो । 


पितर लोग ! तुम भी उमंगौ मे भानो ॥ 
चरस पुल, चाजे श्रनृटे वजाश्र । 

फला जागती सव जगत को दिखाश्रो ॥ 
वृरिश-जय टो,जसरमन यनै कौर काली । 


रहे मुंह की भारत स्पृतौ के लाली ॥ १२॥ । 


पहाडो ! यनो} धुन को प्यारा वनाश्रो । 

खुधाश्चौर कल कलमे नदियो मिलाश्रो ॥ 
यडी लय से पत्तफो पेडो } वजाश्रो । 

सर्वौ फो मिला फर प्रकृति देचि गाघ्नो ॥ 
महाराज की जय हो, चटती फलाद । '- 

यि की चदे धाफ भारत भला दो ॥ १३॥ 
परव श्रा भारत फे लोगो मनाश्रो । 

निराला स्मो वोध दो फूल जाश्रो ॥ 
दिसाश्रौ नगरः गोध पुरको गंजाथो । 

मिला कर गला कोटि उनतीस गाश्रो ॥ 
वरृटिशतेजकाश्रौर ऊँचा ददो पारा। 

हमारे सपृतौ का चमके सितारा ॥ १४॥ 





न @\. ¢ 
सव स बड़ा ठडाई। 
[ षद्मद ] › ६ 
अभी आज भी तेप दै गडगंडाती । 
कर्मन के गोसे है रव मी गिराती॥ 
श्रमी श्ना भी है कलेजे केपाती । 
५ छभी श्राजमभी दहै ग्ट फो ठहातती॥ | 


। 





1 
सश्चीउममकारगं। 


श्रमी धराज भी श्चाग उससेवरसकर । 

जल्ला है पल मारते सैका धर 
तनिक डालिवि श्रोंख युरप फो ऊपर 1 

तरत फ उरठेगे यदी श्रा भर फर 
नसा किस क्लिये येलजियम कावस्ताघरः। 

भला छख ज्ये बह सह से टु तर! 
न्ह उसने कद्ध भी किस्त फा विगाडः । 

भला किसर लिये फिर गयार्योउजाडा 
महीं वेलजियम षे लिये द्ध टे सेना! 

सितम जरमनो से वचा देन फौना। 
पडा धान से हाथ कितना को धोना 1 

यत फो पडा श्रपना धनमान सोना । 
गय ह्यथ पेसे शुना से ई भर। 

खडेष्ठोते है रगे जिनको सुन फर । 
नहीं येको फा लह दही यदहाया । 

गत्ता ददी नही चेयसौ का दयाया॥ 
नदहीश्रोस्तो टी को भुना जलाया ! 9 

नहीं तोय पर व्व ष्टी को उडाया॥ 
नहीं जान ठी उसने लास मर्व । 

नदी श्रोषि की दी नदियां वदा ॥ 
द्या स्याय कामी गला धौ डाला। 

भलाई फा उसने दिचाक्ता निका ॥ 
वडप्पन फा यद्‌ भी कियाउसने काला 1 

दिया तोड यस्तमसि का मी प्याला ॥ 


ध नन्द शमे गन्ना 





१४० पदय-परमोद्‌ । ' 

फे सचाई का जिसने उडाया । 

वहत से विगडर्तो को जिसने चनाया ॥ 
दै दुनिया मे ॐचा वुत्त जिसका पाया! ` 

चडा नाम दै न्याय मे जिसने पाया ॥ 
चह श्रानवाली बरिश-जाति न्यारी । ~ ॥ 

किं जिसको वहत श्रादमीयत दहै प्यारी ॥ ६॥ 
कदी विदश्रतो की मिटाने को माया] | 

रिकाने लगामे को जमन की काया॥ 
हटाने फो सर पर से भतो कासाया ॥ 

उगलने कोह पेट म जो समाया॥ 
है ठानी धुर्ोधार एसी लडाई। 

कि पच जायगी सारी जरमन की वा$॥ ७॥ 
महीने हपट वीस, उाने लडाई । 

नदीं पर कमी है उमगो मे श्राईै॥ 
उडंक्यौनसर परद्ी नावं हवा 

मगर यद सदा ष्टी पदेगी सुनाई ॥ 
सचाईः उडा देगी सारे गनौ को । । 

मिला देगें हम धुल म जस्म्नौ को॥ म ॥ 
श्रगर श्राप इगलेड फो देखे जाके । 

तो होगे इसी धुन मे वच्चे भी र्वो फे॥ 
श्रगर श्प देखेंगे मिद्ध उटठाके। 

तो वह भी केगी उममौ मे श्चाके॥ 
मेरी गोद भेजो फि पलते हैँ श्राते। 

चे है श्रिया जरमनौ की उडते॥ & ॥ 
हमें हन वद्यो पर वरस्ता मिलेगा । 

कमर यो हरेक मदं कसता मिलेगा ॥ 


सच्ची उमग को रग । १४१ 





फी बह समुन्द्र मेँ धसता मिते । 

फभी श्राग के योच वसता मिलेगा! 
हसी प्क रनके लिये टी वहा प्रर। 

दथेल्ली पर सय फिर रहे है किये खर ॥ १०॥ 
बृदिश-जाति है इस तरह की निराली 1 

ष्िर है साय मे रूम, फास श्रौ इटाली । 
सदा दी रही उसके मुखडे की लाली । 

सदाषहीरही जय की हार्थो में ताली ॥ 
रेणा उसीफा खदा योल बाला । 

सहेगा वहत जल्द वैरी कसाला॥ १९॥ 
वृद फोनजनकानधनका है लाला । 

उसे है नहीं सूर वीये का गला। 
मगर क्यौ रदेणा चना मुख उजाला । 

जो श्रना धरर श्राज हमने न पाला ॥ 
नजो श्रपनी सरकार के काम श्राय । 

पटे क्राम रनमे नजो रग लाये ॥ १२॥ 
वृटिश-जाति दी ने हम दै उवाय। 

बष्टी है दयायन राजा हमार 
उजडते ह्रौ का वदी ई सदाया। 

धरभके क्ये है चजारन नगारा॥ 
भला किस लिये राज पीचे दरेगे 1 

गृटिण-जातति 7 नाम परः मर मिरेमे॥ १९३॥ 
र्देगाक्ष्स्गर्मे जय तक पिजारी। 

कमे लडाई की तय तक तयारी ॥ 
लभी रन मे श्रायेगी वारी दमासी। 

दिखा दैगे हम रगत श्प नीसारी। 


1 


१४२ पदय-परमोद्‌ । 


नदीं नान ष्टी माल सारा भी धद्‌ कर । 

करगे यृटिश नाम पर हम निद्धावर ॥ ९४. 
दिखादो यदी श्राज टे घुनने घालो ] ¦, 

वदरो श्रागे एे हिन्द फे रदने घालो ! 
कभी भूलकर पोव पी न डालो! 

सदा छा रहा मान श्रपना समालो । 
रलेगा श्रेधेरा, वदेगा उजाला! 

रदेगी बृरिग-जाति ही सव से श्राला ॥ १५। 


~~ <~ ~~ --~ ~~ ~-- - ~~~ 





अष्टूटी वाते 1 १४३ 


~ ~~ ~---~-- -~ ------~--- --~ ~. 


`न 9२. 





| न 


अषखिका आदत्‌ । 
9. 

श्रोख का श्रोसु ठलकता देस्व फर । 

जी तडप कर्के हमागा रह गया ॥ 
कत्था गया मोती किसी का है विखर 1 

या टश्रा पैदा स्तन कोद नया॥ ? 
श्रो की वदिं कमल से हैक्टर) 

या उगलती वृद हं दो मचकि्यो ॥ 
या नटी गोल्लियो चोदी मदी । 

खेलती द खज फी लडकियो॥ २॥ 
या । जिमर पर जो फपफतेला था पडा । 

प्ट ऊरके वह्‌ श्रचानक वह गया ॥ 
दाय ! धा श्ररमान जो तमा यडा ॥ 

श्रा षदे क वृद चन कर रद गया ॥ ३ ॥ 
पृच्छते हो तो षहो मं क्या कँ 

यौ किसी का है निसलापन गया॥ 
दद॑ से मेरे केजे का लह) 

दवता ह श्राज धानि यन गया॥ ४1 
श्यास थी डसश्रोख को जिसकी वनौ 1 

चर नदीं इस को सका कोई पिला! 


कुठ अदूती यति । १४५ 


न ^" -~~--~----------------~~---~----~ 


श्रौख के परदौ सेजो चुनकर बरे! 
# मेलन थोडा भी र्हा जिसमे मष्टी॥ 

धद जिसकी शोभ दपकाती रदे 1 

दिल जक्तौ को चाद्ये पानी वष्ठी  १२॥ 
हम कमे कया फेमा यह समी । 

श्व के शरस्‌ नये होते असर॥ 
बायले हम हो यये होते कभी । 

सेफड इकडे श्रा होता जिगर ॥ १३॥ 
हि सर्गो पर ग्ज फौ इतना श्रसर। 

जय फडे सदमे कलेजे ने सदे ॥ 
सय तरह फा भेद श्रपना भूल कर । 

खर के श्रोसु लह बनकर यदे ॥ १४॥ 
क्या सुनर्येगे अला शय मी ससै) 

रो पडेदम परत तम्हासी रह गर 
पेटथीजीमे चत दिनि से भरी । 

श्राज चह इन श्रो मे वद्‌ गई ५ १५॥ 
-यात्त चलते चल पडा असु. यमा । 

श्युल पडे उडी सुनार से दिया+ 
श्मजतकजोमेल था जी जमा। 

दन हमरे श्र्िशनो ने धो दिया॥१द॥ 

च्या दुश्रः शयेर फेला है कठी) 

सव भया कुदं भी नदीं रच रद सया 
दते है पर हम मिलता गदी! 

श्रोदुर्ा मे दिल दमाय वह गया ॥ १७॥ 
देखकर सुकरो सम्दल लो, मत डये 1 

पितर सकेगा हाय ! यद मुक न मिल ॥ 
१५ 


१४६ पद्यश्रमोद्‌ 1 


द्वीन लो, लोगो ¡ भद्द मेयं कसे । 

श्नोख के असू लिये जाते ह दिल ॥ १८॥ 
सर गुलाची गाल पर या मत यदौ । 

कान सै भिडकर भला क्या पालिया ॥ 
क्च घडी फे ओखश्रो मेदमान ह्यो! , 

माके क्यो नाक का द्म.कर दिया ॥ १६॥ , 
नागदानी से वचौ, धीरे चदही। 

है उमगौ सरे भण उमका जिगर॥ ' 
यौ उमड कर श्रोखुर्ओ सवी फटो । 

किस खुशी की श्राजं ल्लाये हो सचर ॥ २०॥ 
क्यौ न वेश्रव श्रीरभीरोशेमरं। 

सव तरः उनको श्रधेरा रह गया ॥ 
कंथा विचारी डूवती श्रोते करे! 

तिलितोथादहीश्रोख्मौ मे वह गया ॥२१॥ 
दिल किया तुमने नहीं मेरी करी 

चस्ते है खो रनन सारे गये॥ 
जोत ओओलोमें न कठने को रछी। 

श्रोखुश्ा मं डव ये तारे गये॥२९॥ ¦ 
पाख दो पयौ कान के जाते चले । 

किख लिथे व्यारे कपौर्लो पर श्रडो ॥ 
क्यो वुमारे सामने रहकर अले। 

श्रोखुश्रो श्ाकर क्लेजे पर पडो ॥ २२॥ 
शरु की वृद्ध कयौ इतनी वदी 1 

सीक है तकदीर तेरी फिर गई॥ 

थी हमारे जी से पहले ीकद्ी। 

श्य व्म्रासै श्रोखसे मी गिर गद्‌ २४॥ 











छर अक्ूती वातं । ^ १४५ 





_____-------------- 
श्रत्व फा श्रो बनी मुद परः गिसै। 
' धूल पर श्नाकर वदीं वह खो गर॥ 

चह थी ` जितनी कलेजे मे भरी। 

देता ह श्राज भिद्धी दो गई ॥२५॥ 
भर गष फाजल से कौचड मे सनी । 

शंप के कोनो दिप ठदी हर॥ , 
शरोि्रो फी वृह फी क्या गत धनी ] 

चह चरोनी से मीदेो चिद गदे ॥ २६॥ 
द्विलसे निकले श्रय कपोलौ पर चटो। 

यात विगडी क्या भला वन जायगी ॥ 
दे हमारे शशरो! श्रागे वदो । 

श्री गर्मी न यह रद जायगी ॥ २७ ॥ 
जी वचा तो ्ो जलत. श्रो ठम । 

श्रोखिश्ो । जमने वहत मको ठगा ॥ 
जो युमाति टो की री श्चाग तुम। 

तो कीं तम श्राग देते दो लगा॥२८॥ 
काम कपा निकला हणः वद्नाम भर | 

जो नहींद्योनाया वदमी ष्टो लिया॥ 
दाथ से अपना कलेजा याम कर। 

श्रोुश्चौ से मुंह भक्ते ही धोलिया ॥२६॥ 
गाल कै उसके दिख कगे मसे। 

यद्‌ कहा दमने हम ये उम गये॥ 
श्रा वे इस वात पर इतने हसि । 

श्रो से श्रोषु रपकने लग गये ॥ ३०॥ 
्वाल श्रोखं की, वहत विगडे यने । । 

किर उर दौड कर अपनी छुडी ॥ 


१४८ 


प्रय-्रमोदं 1 

यैसही श्रव भी रदे हम तो तने। 

श्रो से यह दु कैसी दल पडी ॥ २१ 
वेद भिरे देखकर या मत फद्ये ! 

शमो पैरी गड गरईूया लड मर। 
जो समभते दो नद तो चुप रहो। 

ककरी शस श्रोंख मे है पड गई ॥३२। 
है यद कोई नही धूर्धर किवि।' - 

लग गड मिरे न सर्दी है हरई॥ 
शस तरद श्रोतस मर श्राय किस लिये । ` 

शमो मर्दी हवा क्या लग गई? ॥३३। 
देख करके श्मौर का होते भला। 

श्रो जो विन श्राग द्यी यो जल मरे ॥ 
दुर सेर्श्रोसि उमडकर सोच्ला 

पर उसे कैसे भला उदा करे ॥३४॥ 
पाप कस्ते है न डस्ते है कमी। 

चोट ख दिल ने चमी सा नदी ॥ 
सोच करः श्रपनी चुरी फरनी सभी 1 

यह हसाय श्योख मरः श्रा नदीं॥२५॥ 
है हमारे श्रौगुनौ की मीन ष्टद। ४ 

हय ! गरदन भी उधर फ्रिनी नी ॥ 
देख कर्के दूरौ का दुख दरद्‌। 

श्रो सेद्ध वंदभी गिरती नदीं ५२६॥ 
किख तरद कायदे कलजा दहै वना। 

, जौ किसके रज से हिलता नरी ॥ 

मोप से श्रोखु चना तो च्या छुना । 

दर्द का लिख्य पता मिल्लता म्टी॥२७॥ 





कु अनूती चति । १५१ 





दान फे सामान ख्व देखे गये! 
देख डाली उलि्यो छदी रेगी ॥ 
जोचि हमने फी चटढाये की वहत 1 
मतलयौ की थी सुर सच पर लगी ॥ १०॥ 
जग्लौ मँ देख ली धुनी स्मी। 
जोगद्टी में वाल कितर्नो का पका॥ 
्त्यादुश्चा घर से किनारे हो गये । 
चन मतलय से किनारा फर सफा ॥ १९॥ 
है यताती चीर की गरदन नपी। 
हैसनीकी भी चिता कती यदी ॥ 
है यदी धुन जौहर से नी कटी । 
श्रो मत्तलय की नदी किसने सदी ॥ १२॥ 
जात्ति षे रित की सभी ताने सुनी 1 
दश हिते के भी लिये सव राग खुन॥ 
सोर दित फी गिटकिरी कान पद्धी। 
पर हमे सय मं मिली मतलव की धुन ॥ १३॥ 
सग॒ दग उदाग्ता देखा गया। 
सुगते सारी दया की देख सी॥ 
साधुता के पेट की वातं सुनी । 
मतलयोौ को साथ ले कर सथ वस्ती ॥ १४॥ 
फौन उसकी योल पर रीभा नदीं 1 
कौन खुनता हे नदीं उसकी कदी ॥ 
सय जग सय काल सारे फाममें) 
` मतलर्वौ की वोलेती तूती री ॥१५॥ 


१५० 





४1 
1 


॥: 


) 


"पद्य-परमोद्‌ ] 





~~~ 


लीजिये यट जान उतनी ही धिक । "^ , 
मतस्य की चाशनी उसे पर चदी ॥ ३॥ 
प्यार डवे लोग कर्ते है उमग। ` 
' जो कटो श्रपना फलेजा काट दूः॥ 
पर श्रसर्वे निज कलेजा कट दँ 1 \ 
सो केगां वह कटा मतलव सेह॥४॥ 
श्रौर फा गिरते पसीना देख करः । , , 
+ जो कि श्रपना ह भिस देते रह ॥ 
वे करद कुद, पर खदा उस मेँ भिली । ' ' “ 
चुम चार्लौ को किसी मतलव कीवु॥५॥ 
प्क परउपकार ही के चास्ते । 
था जदो फडा बहुत ऊँचा गडा॥ 
जो गडा कर श्रोख देखा, तो वहीं । 
. था द्छिपा युपयाप मत्तलय भी खडा॥६॥ 
थे भलाई, के जदो उरे पडे। 
थी जदो पर हार भलमसी लगी ॥ 
धुप कर देखा वही अतलव खदा । 
॥ श्रो, करके बन्द करतां था ठगी॥७॥ 
देता दी दोस्ती का रेग॒रहा। 
जी भुरौवल.का दरोरष ही किया॥ 
कय वता दो पः श्रेधेरे मे चलीं। र 
४ हाथमे जवथान मतलव कादिया॥ ८॥ 
ड्व करके; दुखरौ के स्ग- मँ । - 
जो कीं कोई कली दित कौ खिली ॥ 
फूल जो मुहसे किसीफेमी कडा! 
' मनलर्यो की ही मर्दक उसमे मिली ॥ & ॥ 





कुछ अद्रुती याते । १५ 


=+. न च 


जो लाल मख पत्तिको है कभी दिखाती | 

जो चलत करके पति से है पाप कमाती ॥ 
जो भृ मृड पति से दै वान वनाती | 

जो कभी पर्ये पति के है पतियाती ॥ 
उखकयी परतीत न यदय वद सदती है । 

नासेका देवता जग म पक पतीहै॥ 
परपति से श्दट्या ने जो नेह वढाया । 

पत्थर दहो कर सयव शपा भरम गेवाया ॥ 
सीता सायित्रीने जो परत्ति-गुन गाया 

अवत उनका जस सवजग मे है छाया ॥ 
पुजती पतिसेवा दी से पावती दे। 

नारीका देवना जग्मे एक पतीदै॥ 


----~- 
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जी की कचट । 
[ ण्द्पद ] 
किस लिये श्रा मेराजी है धवराय्या! ' ` 


श्रत श्रोपोमे कयौ कर है मर 


श्राया ॥ 


सवका मन है किस लिये श्रा सुराया । 


किस लिये श्रेधेरा समी शरोर है 


छया॥ 


खव लोग किस लिये श्राज आह करते दे। | 
सेते हे श्रौ ण्डी सोसिं भरते है॥१॥ 
किस लिये दिशाय श्राजञ नदीं है येसी। 


चद चमक रही क्यो नरी वचा जेसी 
सूरज की गत हो गद श्राज है 

वि 

यौ वार वार इतना वह धर्ता ट 


यह धूप दो गै है धली क्यौ 


पेली ॥ 
। 

कैखी ॥ 
॥ 


क्रिस लिये वैस है उव नदीं जाता हे] २॥ 


यद चिद्या क्यो नर्हि आज व्चहचदानी् 


1 ॐ 


किंस लिये चुप द यैटी दिपलाती ह ॥ 


उडती भी हे कयौ नीं क्या जनाती ह 


४: 


पने सातौ कीश्रोर क्यौ न जाती ह ॥ 


॥ 





छ जी के दुखडे । १५५ 

जिससे इनकी हो गह दसा दै पेसी। 

इनके उपर दहै भ्राज यीतती कैसी ॥३॥ 
षह पेडा में स्ह गर न क्यौ हस्यिली 1 

पर्तियौँ ष्टो गर ई उनकी यौ फाली ॥ 
सुकं गर श्राय ष्टी क्या है उनरी डाली! 

किस लिये येलियौ फी भी र्दी न लाली ॥ 
लुटः ग राज क्यौ इनफी स्वरी सपत । 

चयौ रदी नदीं फल पलो मेँ चद्‌ रगत ॥४॥ 
फिंस ज्िये चिर रही है तनी अधियाली } 

हसत श्राज फी+तो देखो उजियाली ॥ 
किस लिये व्योद्नी रदी नदीं मनवाली । 

है किसने फाली चीर व्व पर डाली ॥ 
पयो नदी चमफते ह्‌ वसेद सरे। 

तने धधे दो गये श्रा कयो तारे॥१५॥ 
क्या करटं, नटी हम से फुठु भी कट जाता } 

मह कोद हते हये कलेजा श्राता ॥ 
जिसका कडा सय से ऊचा फराता। 

भललमनसादत मेँ जिसे न कोद पाता॥ 
उड रई श्राजं विष्छटोसिया चटी मेरी । 

देधियैश्सीसे वार्य शरोर श्रधेसे ॥ ६1 





उखृहुना । 
{षट्पद ] 


ट मिटा दैवे क्रितने कसखालि । 
४ + ची है षड फी चदा सम्हाले॥ 





१५६ पद्य-प्रमोद । 


घदी है चडे घ्री भते "साम्र बाले! ; ` । 
षष्ठी ष श्रेधेरे धस के उंजाते॥ 
सभी जिनक्ती करतूत होती है ठव की । 
जो सुनते है, वातं ठिकाने की सव की ॥ १॥ 
चिगडती दुई वात वै ह बनाते। ' 
धधकतती ह्रं श्राग-वे है -वुभाते ॥ 
यदहकतौ को घे है हिकाने लगाते। र 
जोषैठेहै उनकोनी वे ह मनाते॥ 
छुं पेली दवा दाथ उनके है र 
किल जाती है जिस्से जी फौ भी कारई॥ २ ॥ 
भलाईको वेदे बहुत व्यार कस्ते। 
खरी चातं छुननेसे वेदै नङस्ते॥ 
कमी वाजियी वात्तसे है न रसर्ते। 
~- सचष््का दम बेधडकये है भरते ॥ 
चे यारीकियो मे भी हे पैट जति। ^ । 
दटत डव वे नहफी भिष्टीह लते॥2॥ 
भीं करते वे देशदितं से किनाण। , 
नटी मिलता श्ननयन फो उनसे सदया ॥ 
चडी धुन से बजता हे उनका दुतास। ` 
॥ स्ुनातादै जो मेलका रोय न्यारा ५ 
नहीं नेकियो चे किसीकी भुलाते । 
नहीं फूट की श्चाग चै है जलाते॥ ४॥ 
जो ङ्ढताहैजीतौ उसे है मनति। 
जो उलन इतो उसे है मिटाते ॥ 
जोषद्टठश्रापडा से उसे है दवाते। \ 
- ~ किीके घोल म वेह न ्ते॥ 


कुछ जी के टुखडे । १५७ 


सद्‌ा उनकी दती दै र्गत निराली । 
चनी रदती है उनके मुखे की लालौ ॥ ५ ॥ 
यही सोच उदु के .जो निखासे 1 
चरहेमी मे कुच्ध लो सुनो रौ विचासे ॥ 
चुम्दारी ही मेषं खमे मत रिख । ध 
मैं हिन्दी भको न जी से उतासे 1 
नहं कोसने या भागडने हे माई । 
„ स्टमते हप मे .उततहना ह ले ॥ ६ ॥ 
सुभे चात यह श्राज कल दै खुनाती 1 
जनान मै शौन प्यारी थाती । 
गेवारी हे मे श्रौर हँ अनखुदाती 1 
पद्म को है मेरी गठन तफन भाती । 
मे सूखी हे जीती ह फस्के वदान । 
नहीं पक मी कलह मेरी छिकाने।॥ ७ ॥ 
तनिक जो सममः वृ से काम लेगे। 
तनिक श्रोणं जो श्रौर ॐखी करेगे ॥ 
खम्दलकर सचाष्रको जो राद दगे। 
म कती हं तो श्राप ही यह्‌ करेगे ॥ 
कभी हेन चालिव सुभे पेखा कटना 1 
भला दे नदीं शुकसे यो विगडे रहना ॥ ८ ॥ 
जिसे मेनि देदली मेँ जनकर जिलाया 1 
जिसे लखनऊ लला नोरी वनाया 1 
जिसे साड से पाला पोसा, सैलाया 1 
दिलाया "मिलाया, कलेजे लगाया ॥ 
हमे श्राप मानें जो नाते उसी फे। 
_ क्तो स्यौ पलेन फोडगे जी फे &॥ 


+ 





१५८ 


पदय-प्रमोद । , 


हर्मीसे हे उर्दू का जग मै पसारा । ~ 
दमीसे है उसका यना नाम प्यारा 
ह्मीसे दै उसका र्दा स्म न्यासया। - 

हमीसे दै उसका प्वमकता सितारा ॥ 
उसी दिन उसे पारसी जग करेगा । - ` 

न जिस द्वितं दम्रारा सहारा रष्ेमा ॥ १०॥ 
मला मेने उर्दू फा क्या है विगाडा)। 

यता दीजिये फव चनी उसका यडा ॥ 
असा उसका घर मने फव है उजाडा 1 ^ 

करटो कय जमा पोँवं उसका उखाडा ॥ 
सुले जी से उसके सदा काम श्राई । 

छी मेने उसको नं समभा परा ॥ १११ 
अरदमन ऊ चेटे बडे भन स्ुहाते । 

नसम श्रौ रतन नाथ, जिनसे थेनाते ॥ 
जो वे सुभे ये पारसतीपन सपति । 

रहे मुम जो उसके मले मिलाते ॥ 
तो उनको नदीं मेने उंडियों लगाई । 

ज ङि वता, न श्रोखिं दिखाई ॥१२॥ 
अुसद्मान हो पा बहव सचा पाया। 

रडीमाश्रौर खुखसोने जो जस कमाया । 
सुभेमेरे टी स्गमं.जो दिखाया। त 

सुभे मेरे पूलौ दी से जो सजया ॥ 
तो मेने न रजरे गले चीचगेरे। 

महीं टूल उनके सिरो पर वरे ॥१२॥ 
चदे भाच सरे श्रारनी कर हमारी) 

चिली रोदनी सी छखा घाल्ली न्यारी ॥ 


कृ जी के दुखड । १४९ 


जो सुर श्रौर व॒लस्य ने कीरत पसारी । 

श्रमर जो हपट देव, फेरवः, विष्टा 1 
गडा जस, बष्टत मान, स्वी वडा 1 

तो स्सयान शनौ जदसीने मी पां॥१४॥ 
फटे देती ष वात यह मे पुफारे। 

भुसर्मान दिन्द्र दं दोनो मारे ॥ 
ये दो्नौषहीषसुककोजीसे मी प्यरे) 

थे टौनौद्टी रै मेयर फेतारे॥ 
नष्ट इनमे कों हे मेरा" वेयाना। 

सदाजीमेदोनौदही फोमनि माना ॥९५॥ 
शुखं ने जिसमे समायन यना । 

छो पोथी जितनी न छपती दिषार। 
फल जिसकी हे श्राज देसो मे दाई। 

धस थीय जिखने दे गगा बदा ॥ 
सुनाती हं निसर्म म अपना उलदना 1 

सितम दै उसे कोई योली न फदना ॥ १६॥ 
ञ्तेदै देल मे सव जगद्‌ फाम श्राती । 

चुत लो की जो दे योली कदत ।। 
सरे दे कोपडे स दल तक खुनाती । 

यट जिसकी ष निव नये र लाती + 
किन दे चिना जिसपर खर मे निग्ना । 

उद्च क्या सही हं गईं वीती कना ॥ १७॥ 
जिसे सुरनेदे दिया रग न्याय्‌ ! 

पडे दवस केणरमे ज्िमको सवास 
निदहासी बे दये खे जिसकी सिमा } 

विन्द्या जिसे देव ने दार न्यारा ॥ 


१६० 





॥ 


पद्य-परसोद । 





उसे शनखदयती गेयाय वतना! : 

कटी मै है उलदटी गद्भा वष्टाना | १८॥ 
बहुत राजौ ने पोय जिसका परखारा 1, 

गले मे कर ह्र श्नमो डाला॥ ^ 
जिसे चार तन भन उन्होने उभाग 1 

रही उनफे जो कव सुग्बौ फा सदारा ॥ 
कुढगमी बुरी क्यो उसे दै वनते! ^ 

रतन जिस्म है सेक जगमगति ॥ १६॥ 
खदा मीरका ठंग दे जी लुभाता। 

चत सठापन दाग का है सुहाता ॥ 
कलाम शनका हैश्रापलोमौफो भाता 1 , - 

कमी मोह लेता कभी दै रिमाता॥ 
वत देती है, है यरी वात न्यास 1 

वहुत उसमे होती है रगत इमास ॥ २०॥ 
उमग श्चाप उर्दू को दिन दिन बद्ाचें । । 

उसे वे यदा मोत्तियौ से सजावें ॥ 
श्रयते, विदे फूल उस्म सिलावें । 

उसे दार भी मोरतन का पिन्हार्वे॥ 
मै पूली क्ली का चनुगी नमूना 
ति केला मेख द्खकर होगा दूना ॥२१॥ 
इरा दैखकर पेड श्पना लगाया । 

भला कोनदै जोन एला समाया ॥ 
जिसे मैने अपना नमूना यनाया। 

जिसेमैने सौ सौत्रहसे हिताया) 
उसे देख प्ली फली य्या जलूगी ! 

फलेजे लाकर वलायं मै लगी 1 ॥ 


इछ शष्टरती बाते 1 १६१ 





---------------------~---~---~-~~---~ 

मगर श्राप से सुक वना है कना । - 

मल्ली वात है सव से हिल भिल्ल के रदना # 
कभी पोत क्रा भी यदुत छोटा गदनपा ! - 

उम कर नही जो सक श्राप पहना ॥ 
तो क वात लगती सुमे मत दुखावें। 

न चलनी हदमास कलेजा यनां ॥ २३॥ 
चटुत कद चुकी श्रय नदौ ऊच फरहंगी । 

करटो तक वनु दीर,श्रव चुप रमी ॥ 
सही मान्यि श्राप फी सच सहेमी। 

मगर वात इतनी सदए दी चर्हेगी ॥ 
कमी भटे गड मे पड मत उलभिये । 

नदी मात्रो धर ष्टी सुकको समभिये ॥ २७॥ 
श्रमो! तू विमडकी हुई सव पनादे। 

श्रये मे तू जोत न्यास जगादेप 
धरौ मे भलाई छा पोधाउगादे। 

दिलत मेँ चयार की धाया चहादे॥ 
रदे भ्यार श्र्पस का सच शरोर फैला । 
किंसीसे किसीका न जी होत मेला॥२५॥ 





सबल ओर निवल । 
{ चौष्दं ] 
मर भिरे, पिट यये, सद! सच कुदं 1 
पर निवल फी खनी गदे नषदीं॥ 


हे सथल फे लिये वनी दुनिया । 
, हे निल क्रा यद निवाद नदीं॥ १॥ 


१? 


१६२ 


^~ 


पदनमसोद्‌ । 


जनि प्रर वीतती किसी फीट) 
श्नौर कोई हैजी को घदलाता॥ 
प्क को धूल मे भिला करके | 
दूसरा है कमाल दिखल्ताता ॥ २॥ 
धर किसीका उजाड होता &ै। | 
श्रौर चनते महल किसी फे है॥ 
है किखी गेदका दिया बुक्ता । 
शमौ करी दये जलते धीष दै॥३॥ 
दुखरौ का विगाड करके रग । 
स्य॒ श्यपना सभी जमाते दै॥ 
प्फ के नाम फो भिदा कर । 
दृक्तरे लोग नाम पति दै॥४॥ 
क्या करै वात इम अमीर फी) 
छाप हदोगे दुखी उसे सुन फे॥ 
येकसौ का गला द्वा देना) 
खेल है बाय दाथ का उनक्षे॥ ५॥ 
स्योन दानौ विना मरे फोर 
क्यो न श्चपना सभी गवा वैठे॥ 
पर र्न्दे पया, करेगे मनमानी । 
जय कि पुतले सितम कमी पठे ॥ ६॥ 
काम रेकाम है उर रता । 
, यै मल्ला कव हुप्प किसके दै ॥ 
शौर पिस्ने फो पीख देना दी । 
नित्त के चोचते धनी के ईै॥७॥ 
रत्ने न्यारेमोल का सिंतना श्धिक् 1 । 
याज सिदासनभुकरररमेष्ठो लमा ॥ 





छख भष्टती यतिं । १६१ 


ठीक फते है कि उतना टी भधिक । 
वहलषटसे दखरौ के रेभा॥८॥ 
यैन कितने क्ेयपते टी नदीं! र 
जान क्तिन्मैजो न र्था सेर 
नित कलेजा सैका वले विना 1 
पोच सीधे पड नहीं सक्ते कर ॥ €॥ 
चया कु, जी हे घडक उठता वहत । 
फक श्रौर उजाड धर फले फते 
लालषसायं राज याधन मान की) 
श्राज्ञ भी हे रेवतीं लाखलौ गते॥ १०॥ 
वैवसती जिन पर वरसरती है बहत । 
श्रो से श्रोषू वदा फरफे घा ॥ 
गे जैसे दै छदक्ते धूल में! 
ठोकरेखा ला भिरे सिर सैको ॥ ११ 
दिन सये सुख चाह मिद म मिली । 
श्रो कलेजोने बुस ठेसं सद॥ 
-लोग लाखो लुट गये स्यस गया 1 
श्रौ हश पया? पक फो याति रही ॥ १२॥ 
शाप शिः सोल करके देषिये । 
श्राज जितनी जातिर्यो ट सिर धरी ॥ 
चवे मै उनफे पडी दिखला्येगौ । 
जातियों कितनी खिसिकती या मसी ॥ १३॥ 
दूखसे फी पोर कय समम गर! 
शरीरके दुय की दुरं परवाद फ्व॥ 
चात प्ते र्दन कितनी नर्पी } 
अओ चदारैढा कौर ये पीर अव ॥६४॥ 





जोखमीकामोँलसे दी है'वना 
, है कलेजा दुसरो के पाख भी॥ 
कौन लुट जाता नदीं निजता गवा । 
पर समता यह नदी को कमी ॥ ४॥ , 





एक घवराया हमा । 


मेसा जी करयो घवराता है । 
ठोनौ शरो मै रह रद कर यौ श्रोख्‌ भरं राता हे। 
पीर कलेजे मे होती दै, स्यो कयं भी नदि भातादै॥ 
प हरि श्रौध, हमारे मन को कौत कर ले जाता दै ॥१॥ 
{[ गजट 1 । 
चाहका स्या ठग हैक भी कटा जाता नदीं 1, 
मेद्‌ भी दसा सममः म ङं कमी श्राता नदीं ॥ 
जी कों स्यौ कर किसके सग कव मेसा गयां । 
दते है सथ, पता उका कोई पाता नदीं॥ 
तडपते, रोते, कलपते, आद भी भस्ते देहम्‌ । 
घेन पडे का कोई भरी ठग दिखाता, नदीं ॥ 
छोड कर जाती को है पे दमाय इध, हमे 1 
कयास्टा तुभ खे भेर कोई कमी नाता नदीं ॥ 
मुंह दिखाने कयौ नहीं वनता, जला या दोगया। 
द्नहै प्ता जो मुद की दे यदो खाता नदीं 
हम लगाते है इसे पर यह नदीं लगता कीं 
ज्ञी उच पेल गया, ऊठ भी इसे ` भाता नदीं ॥ 
क्या दुश्रा. जो ऊचता रहता है जी मेय वहु । 
सेच म पड करके इसके कौन धवराता नहीं ॥ 


॥ 


सव दिन बरायर मरही जाता । १६५ 


व 
जीनतु ध खनेग तो क्षुनेगा कोन फिर । 
रद गयां कफो सदाय पे मेरे दनि नदीं॥२॥ 





४९ 
= क, सव दिन बरावर नदीं जाता # 4 
2 क) 


{ शपक ] 

जयपा षु पेसादी दै दय दरग्पता । 
पयः रग पिसीष्छा फमी नष्ट दिन जातत ॥ 
लिख से पौधौने समा निराला पाया) 
जिसने पर्यस्त था श्रोणो फो श्पनाया॥ 
जिसे ऊपरथाजी से भर श्युमाया 1 
पदतीं गरयास्फतो मी निसने महदाया 1 
घए गिला सजीला पनल भी ह पुञ्दताना 1 
प्क ग्म किसीफा कभी नर्द दिनि जाता 
देया भिखफे जययीच पुना प्राने । 
राजे जिखके पथ पर सीस नयति ॥ 
शुन कफर जिसका नाम धीर धवय 1 
जिसो फीरति सवश्नोर समी धेन 
दल प दुधा वद पूल भे है यिनघाना 1 

स्यः रग पिसीक्य कमी मरी धरित जाता॥+ २१ 
पतै य सिमर तीन सोपः मे रे 1 
यमी स्सा धा जनि सिषे नेर 1 
शच प्लस देते रितो सिग चर 1 
कोपा स्म किष तो के तेष 


१ 


4 


य 


१६६ ' , पद्य-अमोद्‌ । , 


उस रावन को था गीध नोच फर खाता । 

ष्क रंग किंसीका कभी नदी दिनजाता॥ ३॥ 
खय तफ हम पेली करै कानी । , 
श्रपनेजीमे तु समभ सोच रेग्रानी॥ 
कयो धरम दछरोड कर करता दै मनमानी 1 

तु श्यो विगाडता है अपना पत, पानी ॥ 

ह पल भर मे धन, योवन सभी विलाता । 

पक रग किंसीका कभी नही दिन जाता] ४५ 





हमे चाहयं । 
[ सेखा] 

कपट रग कर जोन प्रपर का जाल विद्धा । 

तनपरजोन विभूत पेट के क्तिये लगावे ॥ 
हमे चाद्ये सच्चे जी वाल्ला वह खाधूु। 

जाति देख जग हित कर जो निज जनम वनाव ॥ १ 
देख काले को देख चले निजता नर्द सोवे। 

सार बस्तु को कमी पड मेन उवोवे॥ ` 
हम चादिये समस बूमः वाला वह पडित | 

श्रोतं ऊँची रखे दूपमद्क न होवे ॥२। 
श्रो को दे खोत्त, भरम का परवा 

जीकासाया मैल कान फो -प्पकत निकाले ॥ 
शुरू चादिये हमे दीक पारख के पला ` 

जो लोको, कसर मिटा सोना कर ' डाले ॥३। 
खकेकेलिये धूल मे न निज मान भिलवे। , ' 

सोम लदरमें भूल न खुखचि शुरीति यदवे ॥ 


स्वय) १५१ 
स्वरा । 
उठो लाल ओप को सेलो। 
पानी लार ह, सुख धोले॥ 
खीती रत कमल सय पले 1 
उनके ऊपर भरे भूले॥ 
चिदियों चदक उट पेडौ पर । 
वहने लगी इवा अरति न्द्र ॥ 
सलभ मे न्यारी लाली डई। ४ 
धस्ती ने प्यायो छवि पाई॥१॥ 
पेखा खुन्दर समय न खेच) 
मेरे प्यारे श्रय मत स्तौयो॥ 
ओर धा सूरज उग श्राया 
जल मे पडी सुनदली घ्या ॥ 
भिरा श्रेधेस दुश्ा उजाला 1 
फिरनौ ने जीवन सा डाला 
जाग जगमगा उडा जगते सव 
मेरे लाल गतु भी श्यरव 
जमो प्यारे इश्रा स्वेखा 1 
मँ देखू खता सुख तेरा ॥ 
श्रो स्मेल कमल दिकसावो ! 
ट दिला फर एल सिला ॥ 
इसुक उसमुक् रोगन मे डोलो । 
किलक चोलतियां मौरी बोलले ॥ 
भुमेः छलमा लो जी उग्रया कर) 
सुमु सुदुकं पेजनी वजा कर ॥२॥. 








~~~ 


१४० 


पद्य-पअमोद्‌ । 





श्गर्ग फे फुल खिलये। 

जिनके उप्पर भौर लुभाये ॥ 
वडा अनूढा बो मनमाया। , , 

बिडियौ को गाना स्िखलाया। 
दरे मरे पत्ते चो डाली। 

पेडोफोद्री दे हरियाली ॥ 
वुम्द॑ उसीने श्रं दो रह। ४ 

जिन पर पल्ष लगी हदे हे ॥ 
कान दिये चो नाक वनादै। 

जीम उसीसे दमने पाई ॥ 
छाथ पोव वो वदन वुम्हारा। 

है उसका दही स्वा संवार 
लडको । तुम उसका शुन गावौ 

उसको पूजो, उसे मनाबो ॥ 
इससे दोगा मला वुम्दाया 1 

पावोगे डुख से दुट्कपस॥ 


ष्क 
सवस ।' १७१ 


कि 
सवरा 1 
उठो लाल रोल को खोलो। 
पानी लाई ह, मुख धो लो॥ 
घीती रात कमल सव पले 1 
उनके ऊपर भेरि भूले॥ 
चिडियों 'चदहक उठी पेड परः । 
चहने लगी हया श्रति सदर ॥ 
नम स न्यास लाली कई - 
धरती ने ग्यास छवि पाे॥१॥ 
दला खुन्दर समय न पोवो । 
मेरे प्यारे श्रय मत सोचो॥ 
भोर हुश्ा सूर उग श्राया । 
जल भ पडी नहली छुप्या,॥ 
मिया श्रेधिस ष्मा उजाला । 
किरतौ ने जीवन सा उाला॥ 
ज्ञागं जगमगां उटा जगत सब । 
मेरे लाल जगत्‌. भी थवी 
ज्ञागो प्रे द्रा सवेय । 
मै देयं सता खख तेरा ॥ 
श्रि सोल कमल विकसाचो। 
दौड हिला भ व ॥ 
डुमुक उमुक श्रागन लो! 
~ ` किलक वोलियां मौरी योलो ॥ 
लभा जी उत्सा कर 1 
छम र शुखक पंजजनी घजा फर ॥ ३॥ 





न 








पद्य-ममोद्‌ 1 


प्यारपश्क 
मैरे प्यारे बेटे आबो ॥ 


मीटी मीसे वतिं कह कै 
मेरेजी फीकली चिलावो॥ 
उमग उमग कर खेलो, दो, 
लिपर गले से मेरे जवो ॥ 
इन मेरी दोनो श्लौ मे 
ख कर सुधा बद रपकावो ॥ १॥ 
प्यारे चिनेयारी मत खलो ॥ 
पको, पको, उसको फेंको, 
मुभे प्क सेलौना ले लो ॥ 
फौके देते दो क्यौ रोपी? 
उसको श्यपने शिर परदे लो। 
देखो रोते है प्प लटके, 
तुम न दीन नके गदने सो ॥ २॥ 
तूने वर्यो नेन्ीको मारा ॥ 
कितनी है यह भोली भाली, 
कित्तना दै उसका शु प्यारा । 
देया नदीं पत्या दयोती तुके र 
वही देख श्रु फी धाया॥ 


प्यारपच्चक । १७५ 


उस्काजीमीतुभसाष्टीद्ै 

श्या इतना भी नदीं चिचारा 
चद दै छोटी वदिन लुम्हापयी, 

क्यौ न उसे तुमने पुचकाय ? 
जाकर गले लगा लो उसको 

कना मानो लाल हमारा ॥३॥ 

प्यारे । ल्क कोन रुलाषो ॥ 

देखी सेल फेये पुतल्ते दै । 

तनिक न तुम इनको फलपायो॥ 
प्यार कणे, सुप चूमो, मौीटी 

वातौ से इनो वदलावो । 
सिन्ते दुष्ट खुन्दर भुखडे को 

मत छुम्दलाया फलं यनाचो ॥४॥ 

वों को तुम जी से चाहो ॥ 

प्यार करो, श्रहपौपर से लो 

पुलकित ष्टो रो उन्दं सदो ॥ 
उनसे मीरी सोली बोलो, 

जिस श्रदुपम लाड भसा हो । 
लिखसेषे पेसे चिकितो 

जैसे फोर फमल सिला रो ॥५॥ 


=~---~------ 





~~~ 





१७६ 


~~ ~ ~~ 


पद्यश्रमोद्‌ 1 


~~~ 








माता का प्यार। 


मेरे लाल हमारे व्यारे। 

पे मेरी श्वल के तारे] 
तेरा ुखडा भोला भाला । 

युन्दरता-सप्चि म दला 
करीं चन्द्रमा से न्याया है। 

खिले कमल ेला प्याय है। 
उस्र ठेख नवनिधि हं पाती । 

मेहे पूली नदीं समाती॥ १॥ 
मेरे प्यारे यदे श्रा जा। 

भीरी भीरी वीत भ्खुना जा। 
स्स इन काना मे वरसा जा। 

सुधा चद इनमे रपक्रा जा ॥ 
तेरी वात है श्रतिन्यासी। 

उसमे है भिससी -सी डरी । 
तेरी वातं व॒तक्ती, भोली) 

है श्रनमोल मोत्तियौ तोली ॥ २॥ 
प्यरि तू दै भोला साला। 

भेरी श्य का उजियला । 
मर पौध उपजाने वाला । 

कीस्त-चेल्ि उगाने चाला॥ ` 
भय ज्वालय, वडा निसा 1 

। तू है मधुर रसौ काप्याला। 
ज्िमङी महक "वहन है आला 1 
तु. द उन पलो काढ याला ॥ ३ ॥, 


साता का प्यार! १७७ 





तू दै पला लाल हमारा। 

जो खव लार्लो सेद न्यारा 
तदै पेखा रतन हमास। 

जिस पर सव रत्ना ले वारा ॥ 
त्‌ है खिला शुलाव हमारा । 

सव पू्लो से सजा सेवारा 1 
तू दै छन्दर चोद हमारा) 

सव चोदा से फोमल् प्यारा॥ ४॥ 
तेरे खड का ईंजियाल्ा 1 

है शधियाला सोने वालः। 
तेरे हाथौ की यदह लाली। 

दै उलभौी खुलने चासी ॥ 
तेय यहं प्यासी किलकारी। 

हस्ती हे श्ाङ्लता सारी । 
तेण मद मद्‌ मुसकाना। 

हेजाद्र्‌ करता मन माना॥५॥ 
तु उख सीपीका दे मोती। 
र जिसकी फान्ति दिव्य दै योती । 
तू है हीरा उस यल वाला । 

जट रहे सथ काल उजाला ॥ 
त है खिलाफमलउसर सरका। 
स जद राज हे सग्ख मधुरफा। 
मदि म्ला सकता जिसका दत । 

त्‌ उख तदं का है सुदर फल ॥ ६ ॥ 
प्यारे तू ष्टे उसकी कला। 

सदारा जो एला फला ! 
१२ 





७८ पर-प्रमोदु । 








तू है रस सचे. दला 
१ जिसे दु नर्द सकती वला ॥ 

त्‌ उल पलने मे हे पला। 

जो है यडा नटा भला) 
त्‌ उख पथ पर टकर चला । 

जदो अलौकिक दीपक यला) ७ ॥ 
प्रे तु टे उस्फी धाती) 

जिखका है दुनिया जस गानी) ` 
त्‌.उस डी जाति काटै जन} 

जिखकाजी टे जटी सजीघन ॥ 
तृ देउसर ऊचे फुल बाला । 

जिसने जग में करिया उजाला । 
तृदैउस पारस दी काकन। 

जिसे दु हुश्च लोहा, फचन ॥ ८ ॥ 
जाति सफल श्राशाश्रौ का थल) 

व्यारेरे तेय सुग्ष फोमल। 
जन दै वह जी खोल उमगती) / 

तव हेते धी मट तक्नी॥ 
उश्की श्रोखि लालसा वी । 

तेरे भख की है मतयाली। 
रदती है खचि भवयं भृती ।, - 
सुख छचि देखि कली खी फली ॥ € ॥ 


1 
ी 


- राता सोना 1 १५९ 
रात का सोना। 


श्रासैनीदि ललषफोश्राजा । ,, 

उसको करके प्रार्‌ छला जा । 
सुभे लाल है ललक बुलाते } 

अपनी ओर्व पर यिखलाते ॥ 
तेरे लिये पिका पलकं । 

वदतौ ही जाती है ललक । 
ज्यौतृ है श्तनी इलाती । 

श्रामे भी हें ठरे बुलाती ॥१॥ 
गोद नीद की दै अदि न्याय | 

परूलौ से दै सजी सधारी 1 
उसमे चहुत नरम मन भार । 

सद की दे पदल जमा ॥ 
विद षिच्छौने है मखम कफे 1 

यडे मुलायम न्दर देलके 1 
जोत साल चाह उसकी कर) 

तोत सौ जा आरो मृद कर॥२॥ 
मीखी नदौ प्यारे सोवो 1 

स्रोने फी पुतली मत खोचो 1 
उसकी कर्तृतो कफं दी वल । 

दीक्ष ठीक चलती टे तन शल ॥ 
नीद हाथ मे दै चद उली । 

चखा जिसे पर भूवनय्ली 1 ˆ 
उसकी श्रेः दै रस भरी । 

चष्ट है खरग सोक फी परी ॥३॥ 


~~ 








१८० 





पद्च-पमोद्‌ । 


1 #*3 [१ 

मटहरा । 
कहते जिसे गिलदसे है सव । 

सभी निराले उसके दै ठव ॥ 
पेड से नीचे रै आती 

फिरपेडौ परै चंदे जाती॥ , 
कुतर कुतर फल को ईह वाती । 

वर्च्चो को है दूध पिलाती.॥ 
उसकी रगत भूरी, कारी 

श्रोखोफो लगती है प्यारी ॥ 
होती है यह इतनी चचल। 

करीं नदीं इसको पडती कलत ॥ 
चल छद्‌ मे है यद जैसी। 

दौड धूप ममी है चैसी॥ 
यैटी इस धरती के ऊपरः। 

दोनो दाथौ भे ङु ले कर॥ 
जव वह जल्दी से है साती। , 

तव है कैसी भल्ली दिखाती ॥ 
चिकना चिकना से इसका 

लुभा नदी जेता जी ` किसफा ४ 
मत तुम इसको देले मासे! 

जी मे इतनी चात '' विचासे॥ 
की ष््सेजो लग जघ्येगा । 

तोदसाजी इय पावेगा ॥ 
व चक सवने हैः यह माना। ^“ ` 
जीफा च्छ सदी दुखाना॥ 





दिल ट्येको । १८५ 


~ 








दिख ययोलो \ 
प्या न होता है उसमे दिल उजला । र 
मैले कपडे से क्यो किमक्ते हो} 


देख उजल्ला किवास मत भूलो । 
दिल मेला कहीं न उस्म 1!) 


जोन सोनेषफे कन उसे मिलते। 

न्यारिों राख किस लिये धोता ॥ 
मत सको देय छर फटे कपडे । 

लल शुदडी मँ फ्या नदीं दोता॥ २॥ 


है किसी फाम कानरग गोरा! 

जौ खार पडा हदय काला ॥ 
है वडा ही श्रमोल काला श्य। 

मिल गया होयजो हृदय आला ॥२३॥ 
ख्या द्या उच्च चण मे जन्मे। 

जो जेचा जीमें पाप का ूचा॥ 
मीच कुले काड्ुपः न कुट्‌ विगडा) 

जो दय षो महान श्रो ऊंचा॥४॥ 
खव भमला ठार है प्रमीरी का) 

पड जिसमे है विकाश पाती ॥ 
सावी कदी भली है, जिसमे-- 

है सुजनता लक दिखा जाती ॥ ५॥ 


[1 


श्दश् 





1 


पद्य-परमोद । 


जो पचम खर्म है गाती 1 

वह दी दै कोयल कदलाती ॥ 
जय जाडाकम दो जावा है. , 

सूरज थोडा गरमाता दै ' ॥ 
तव होता है समा निराला । 

जी को वहत लुभाने वाला ५4 
रे पेड सय हो जति] 

नये नये पत्ते ,पाते है ॥ 
फितने ही फल वो फलिर्यो से । 

नदे नई कौपल कलियो से ॥ 
वद ङु पेसे लद जाते दहै। 

यहुन भले जो दिखलाते दै ॥ 
सग॒ र्ग के प्यारे व्यारे । 

परल पल जते ह खारे ॥ 
यसी हवा वदने लगती रहै 1 + 

दिखा सथ मर्देकने लगती दै ॥ 
तव यद दोती दै मतवाली । 

करूक करूकं फर उपली डाली ॥ 
श्रजव समा दिखला देती है । 

सय फा मन श्यपना लेती दै ॥ 
लडको | जव श्रपना मंद लोलो । 

म भी मीठी वोल्ली योल ४ 
इससे कितने इख पावोगे ; । 
{ + खयके प्यारे, वन जाचोगे ॥ 


ई 1 





\ 
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दिर टदोरो । १८५ 
दिर ययोलो ) 
। थ्या न होता टे उसमें दिल उज्ला । ५ 
मेते कपडे ने पया भिमक्ते पसे! 


दैख उज्ला लिवासर मत भूलो 1 
दल मेला कदी न उसमेष्धे॥!॥ 


जोमसरोनेफे कन उसे मिलते 

न्यारिर्यो साख किस किये धोता ॥ 
मत स्फो देख फर फटे कपडे । 

लाल गव्डीमें श्या नीं दता ॥ २॥ 


षै फिसी छाम फानरग मोस) 
जो दिख पडा द्य काला॥ 
है षडा ही श्रमोल फाला रग। 
मिल गयादोयजो दय श्ाला॥३॥ 


या दध्र उच्च वशय मे अन्म। 

जो चा जीमे पाप कारूचा॥ 
मीच फुल फा ष्टु न कुदं विगडा। 

ज दय ष्टौ महान श्री ऊँचा॥४॥ 


ख्य भला टार है अमीरी का। 

पेड जिसमे हे विकाश याती ॥ 
सादणी कदय भली है, जिसमे-- 

है सुजनता कलक परिख जाती ॥५॥ 





१८६ पद्य-परमोद्‌ 1 
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खिदा एल ।, 
(१) । । , 
श्माज यह वत हम चतायेगे । खिला एल फिंस लिये भाता ॥ 
किख लिये श्रोख भ चसा है यह्‌ । किस लिये मान दै वहुत पाता ॥ 


(क) 1 
अवता है कमी न कोर्थ मे। देखते है उसे सदा हस मुख ॥ 
पास श्रावे खुली मेहक उसकी । कौन पाता नष निगला छख ॥ 
(३) 
रग उसका खदा रहा प्यारा । ढंग भी कच मिलान मन भाया ॥ 
फिर उसे ज्यो न लोग चादेगे । मान शुन से न टाथ फव श्राया॥ 





1 


[ ३ 
एक त्तिनका। 
मे घमडो मेः मया एठा दुश्चा५ 
प्क दिन जव थार्मँडिरे पर खडा॥ 
श्रा श्रचानक दूर से उडता इश्च) 
प्क तिनका श्रीख में मेस पडा॥ १॥ 
भँ मिभक उदा, हुश्मा येयेन खा 
लात्त हकर श्रोख भी डुखने लगी ॥ 
, मूढ देने लोग कपडे की लगे। 
ष्ठ बेचाररी दये पोर्यो भगी॥२॥ 
जब किसी दय से निकल सिनका ंया। 
तव सममः" ने यौ सुभैः तनि दिये ॥ 
` प्ठतातुष्ठिस लिये इतना रहा । 
प्क तिनकः दै यदुत तेरे लिये ॥ ३ ॥ 





~ 
"~~~ 


एक सस। } 


एके मसा! 


वेसर कर. ऊँचा सजा न्याया मक्त 1 
श्रौर गहने देह के रत्ना जडे ॥ 
पास वैय र्वद-मुखडे-वालियो ! 
पल पसे लाडिके, उन्द्र, वडे॥ १ ॥ 


याद्‌ फर प्ररि हुई फुलयारियोः। 
फ़ल अरलवेले मर्देक प्याय भरे] 
यी फलो से डालियो जिनकी सदी । 
वाग के वे पेड यवै वृष्रे॥ २१ 


फलं रसतीले शरोर म्मा व्यजन समी 1 
सुख सुखा का देख मन माना हय । 


तन लगे यदी दवा श्रानद्‌ षा 
“ तमे श्रचवलोक नभ तासे-भरा॥ २॥ 





कह उठा पक, रा मद-माता श्या । 
मोह दयन चौगुजी टेदी कियि॥ 

कौन सुभ खा है रहा । मँ धन्य 
है न ससार सवे जिसके किये ॥ ४ ॥ 


पक मेसा उस काल उसकी नाक पर 
चैट फर योला लंह पी कनमना # 

दै थना तेरे .्तिये ससार खय। 
शौर मेरे वस्ते दुहे यना१५५॥ 








१९० पद्यप्रमोदं । 


\.-4 के 1 
ङ्ख बदिया। ~ 
थी घरसना चाहती छु घडा । 
. क्न्तुतोमी थीं यदुत पृ श्रडी॥ 
मच गई थी वीच उनके सखलयली 1 
दख यद छु सृदियोःयो कद पडी ॥ १.॥ 
करिंसःजिये वहनो } वतादोरहो श्रडी 1 ~ 
स्वौ ने कयो गवा जीचट दिया ॥ 
स्त्या वदगे लोग जीमे, सोचलो 
जोन धरती को वरस करतर किया ॥ २॥ 
है यदो मिलती वड छथ हवा । 
है यहो ङ्द श्योर ही नम की दृटा ॥ 
स्याम रगत की चङ्खी मन-मोटनी ! ५ 
वादलौ की रै यहो वकी श्रा ¢ ३॥ 
निपट चचल दौडने वाली वडी। , 
जो बहत ही दम सवौ से दं हिली ॥ ४॥ 
धृमती दिन रातह जिस पर चटी । 
मन-चली घोडी हवा की है" मिती ॥ ४ ॥ 
खाडियो देती पिन्हः है सतरेगी। 
सामने पड रग चिरगी रयि-फिरन ॥ 
चित्त किख का मोद जाता है नदी । 
देख करः जिनकी वी न्यास फयन ॥ ५ ॥ 
है यददो पर मिल रदे सुख नित नये । 
पर नतद भीश्चापदा सकती है ल ॥ 
है डरा देते गर्ज करके जलद । 
कौध कर पिजलो चनाती है षिकल ॥ ६॥ 


"~~~ ^~ ~^ ~~ ~ ~~ ~ ---~ 





न ख वुदिरयो । १९१ 
न व मला । 
जोदती टे एम सो का मुख धस ॥ 
पा्टमे पौधे षडे होमे ती 
, कितने ष्ठी खला वदन दौभा हय ॥७॥ 
ह षर्टपर भी नटीसुख फी फमी । 
फुल यिल फर गोद मेँ लेंगे मे ॥ 
मोतिर्यो शी सी दमक दिसलायेगे । 
मौर पर वृण की हमारे फणु थमे ॥ २ ॥ 
_ जो नीं हम सेव दिायेगी दया । 
^ रो खरेगा फिस तरह शीतल श्रचल् ॥ 
चद सरवगी क्रिस तर् नदिर्योघटी । 
सुखता सर किंस तग दोगा सजल ॥ € ॥ 
प्यास धरती की वुभेगी शिख तर्द 1 
कर सयोगा ऊम्यो को फौन तर ॥ 
जी सफेमी ये वेचारी इव क्या 1 
चचातर्ौफी किस तरह होगी यसर ॥ १०॥ ` 
मदा सेदी जगत की रीति यद 1 - 
छाम पक से कृसरे का दै चला॥ ११॥ 
श्मीर र्ते की लष के लिये । 
धृल मे मिल जोध तो भी हे भला॥११॥ 
फाम इतनी बातसे दीष्दो गया। 
भेर मराकर साथ सव यद शिरं ॥ 
हतो यई श्रानन्द-मय सारी धरा! 
मोद की सद श्रोर डंडा खी फिसी ॥ १२॥ 


५ 


1 


५ 
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भूक ओर कश । 4 


है जनम लेते जगदमे प्क द्यी । 
पक ही पौधा उन है पालता॥ , 

॥ रत भ उन परः चमरता चोद्‌ भी 1" 
पकी सी चोद्नी दै डालता॥ १॥ 





मेद उन पर है वरस्ता पकसा। 
पक सी उन पर दवाय है वहीं ॥ 

पर खदादी यद्‌ दिखाताहै हमं । 
इग उने पक से होते नद २॥ 


चेद कर कांटा किसी की उंगलियो । 

फाड देता हे किसी का घर वसन ॥ 
प्यार-डुयी तितलियो का पर कतरः । 

मोरा दै वेधदेता शयाम तन॥ ३५ 


। फुल लेकर तितल्ियो को गोद में । 
मोर को श्पना ्रनृये रस पिला 
निज समधौ श्रौ निराले स्गसे। 
है सदा देता कली जी फी खिला॥ ४॥ 


है ग्वटकता पक सव की शो भं,। 

षखया है सहता छरसीस परः ॥ =, 
किस तरह ङुल फी वडा काम दे । 

जो किसी मेदो घडप्पन की कसर ॥ ५॥ 


3 3: +“ व ¶ 
1 ~ ॥ । ५ ५ 


१ उद्चरान्त प्रेम (गय-काष्य) |, 
इते पगार फे प्रतिद्ध गच केक भयत चनद्रकेपर छषोपाष्याप्‌ मे 
किय भौर मनोरजन-सम्पादक, पण्ड शवर प्रद एमा ने भवुवाद्‌ 
क्रिया दै । सूरय केवर ध ५ ६} 
मरेमक्याहटशग्रेमकैमे करना चाये ?प्रेमकी मदिमाकितनी 
ह१सश्चाभेम कैताष्टोता है? इन विषम समस्यानां कीद्सङे 
पटने से पूर्ति दो जायगी 1 कथा करपना कौशल मे, क्या उच्च 
विचासौमे, कया उ भावौ मे, कया सौन्दर्यं वनम, कया मैस 
गिक रश्य दिखलाने मै, कया मदिलाश्चौ की म्म-कथा कने मै, 
त्या अ्न्त.करण्‌ के अन्तरतम धदेश को प्रत्य फर दिलाने मे, 
शरीरः कया मानसिक खुदम विकार फो भ्यक्त करने मे यद 
पुस्तक श्रपनी सानी नहीं रखती । इस जोड का दुखा ग ,. 
फाव्य हिन्दी सतार मे नदी हे । भाषा यदी मनोहारिणी है । ; 
शक्ति-खुक्तावखी (पथ-काव्य) ` ' 
केतिितर प्रण्डित रामचरित उपाध्याय दा कलित! ' मूल्य - स" " 
श्रापकी कचिकापेः ठीक ५ प्रसन्नाः कान्तिहारिरयः ? फ 
उदादर्ण देती दै । उनमें भाव श्रौर हदयोद्धार श्वुद भर 
रुदते 1 उनके वार र्पाठसे भी सन्तुटि नही शती 
किसी की कचिता म सारस्य है तो माधुर्यं नरी, माधुच्यं ह 
तो सारस्य नदी । यदि फिसीमे ये दोना वातं तो उक्तो 
माषद्ीका श्राव रदताहै। यदि कीं तीनौदे तो पय्‌ 
मेशरी ष्ठी ठीक नदी । यदि यदो हुतो हिन्दी के.मुहावरे 
बिगड़ जाते है 1 पर श्रापकी कविता मेँ जसा सार बै 
मध्य, जली पदमैी वैली षषी णुद्ध न्दी मी दोवीषै। 
विश्चेष लिखनः व्यर्थं दे । पुस्तक नवजीवन दालनेयाकषी है । 
परता--मैनेजर्‌, ब्रन्थमण्ला-कय्विय. ब्रकीषर । , 
ह, 


